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शान्तिकुज्ज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) - 249411 


डॉ. प्रणव पण्ड्या (एम.ही.) 


पर ॒ 


ल्य शेलबाला पण्ड्या 
जिदेशक- a हह्वर्चस शोध सं सुपुत्री- माता भजवती देवी शर्मा 
कुलाधिपति- देव संस्कृति विश्वविद्यालय वेदमूर्ति तपोजिश पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 


रामनवमी 
चैत्र मास, संवत २०६७, 


शुभ कामना संदेश 

परम पूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वन्दनीया माता 
भगवती देवी शर्मा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर आधारित “श्रीराम चरितामृत” 
को पाकर मन प्रसन्न है। इस काव्य में हमारी बसीयत विरासत, चेतना की 
शिखर यात्रा, वाङमय, प्रज्ञा पुराण एवं अखण्ड ज्योति पत्रिका का गंभीरता 
पूर्वक स्वाध्याय झलकता है! प्रथम सोपान में चेतना का अवतरण, द्वितीय में 
भाग्योदय, तृतीय में देवात्मा हिमालय, चतुर्थ में स्वतंत्रता यज्ञाहुति, पाँचवे में 
तपोभूमि, छठवें में मातृसत्ता पर्व एवं सातवें में उत्तरार्ध पर्व के साथ जिस 
गहराई से विचारों को गेय रूप में पिरोया गया है बह युग गायकों के लिए एवं 
कविता प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक होगा। सभी सोपानों के पूर्व मौलिक 
गीतों की पंक्तियाँ सर्ग को समझने में अत्यंत लाभकारी हैं। 

सेवा से गिरती नहीं, कहीं धर्म की साख। दीन हीन सेवा फले, नहीं 
तो पूजा खाक। जैसे पंक्तियों में क्रांतिकारी विचारों का गुंफन है वहीं 
“सचमुच नारी हो तुम्हीं, शक्ति का अवतार, डूब रहा है जगत यह, उसे 
लगाओ पार।” पंक्तियों में नारी जागरण के सूत्र समाये हुए हैं। 

श्री उमेश कुलश्रेष्ठ 'दीप' के साढ़े तीन वर्षो की अगाध साधना एवं 
स्वाध्याय का ही प्रसाद है यह काव्य संग्रह। हर क्षण गुरुदेव की चेतना में 
डूबने एवं उनकी उंगलियाँ बनने से ही यह काव्य सरिता निःसृत हुई है। 
गंभीर स्वाध्याय करने वाले लेखकों, कवियों को इस तरह का लेखन करने 
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के लिए मार्गदर्शन मिलेगा । इस साधना एवं स्वाध्याय को आगे भी बनाये 
रखें, ऐसी आशा एवं अपेक्षा है । 

यह रचना पाठकों के लिए उपयोगी हो एवं अन्य कवि हृदयों के लिए 
प्रेरणा स्रोत बने यही मंगल कामना एवं परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीया 
माताजी का स्नेह भरा आशीर्वाद स्वीकार करें। 


आपका भाई प्रश 
शो फो «1 प्र्पा पट 


(डॉ. प्रणव पण्ड्या) ( शैलबाला पण्ड्या) 
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अनुक्रमणिका 


अध्याय पृष्ठ सं. 
ॐ प्रस्तावना 9-18 
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सार संक्षेप 


युगद्रष्टा पं० श्रीराम शर्मा आचार्य जी का लीला चरित्र इतना 
व्यापक है उसे शब्दों में समेटना सम्भव नहीं. उनके सन्दर्भ में लिखना 
सूरज को दीपक दिखाने के समान है। किन्तु श्रद्धा समर्पण भक्ति एवं 
भाव का उफान धीरे-धीरे काव्य का रूप लेता चला गया। लिखते-लिखते 
जब आगे रास्ता नहीं सूझा भाव नहीं आये तो पूज्यवर ने रास्ता सुझाया, 
भावों का द्वार खोला। मेरी यह कृति मेरी नहीं है. ऐसा मुझे हर क्षण 
अहसास होता रहा है। 

श्रीरामचरिताएत के सातों पर्वो में- 

# “चेतना अवतरण पर्व”, युग पुरुष आचार्यश्री के जन्म बाल लीला 
एवं पंडित मदन मोहन मालवीयजी से काशी में गुरुदीक्षा लिये जाने 
के सम्बन्ध में है। 

# माग्योदय पर्व अपने हिमालयवासी गुरु सत्ता से साक्षात्कार से 
सम्बन्धित है। 

# देवात्मा हिमालय पर्व अपनी गुरुसत्ता के बुलावे पर हिमालय 
यात्रा एवं वहाँ की सूक्ष्म ऋषिसत्ताओं के साक्षात्कार से सम्बन्धित है। 

# स्वतन्त्रता यज्ञाहुति पर्व अपनी किशोरावस्था में स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानी के रूप में सक्रिय भाग लिये जाने के सम्बन्ध में है। 

# तपोमूमि पर्व चौबीस महापुरश्चरणों की समाप्ति पर महर्षि दुर्वासा 
की तपस्थली में गायत्री तपोभुमि की स्थापना एवं युगशक्ति गायत्री 
की प्राणप्रतिष्ठा के सम्बन्ध में है। 

# मातृसत्ता पर्व वन्दनीया माता भगवती देवी के जन्म पूज्यवर के 
जीवन में प्रवेश एवं उग्र तपश्चर्या में उनका पूर्ण योगदान नारी 
जागरण कार्यक्रम का सफल संचालन के सम्बन्ध में है। 

# उत्तरार्द्ध पर्व पुज्य गुरुदेव एवं वन्दनीया माताजी जिस समाज-यज्ञ 
में समिधा की तरह जले उसमें अपनी आंतिम हविष्य की आहुति ति देते 
हुये महाप्रयाण कर उस विराट ज्योति में एकाकार हो गये उससे 
सम्बन्धित है। 

उक्त क्रम में ही काव्य को संयोजित करने का क्षुद्र प्रयत्न मेरी 
लेखनी ने किया है। यह उनका है. उन्हीं को समर्पित है। इस भाव 
विहिलता के क्षणो में अनेक त्रुटियाँ होना भी सम्भव हैं। अतः सुधी पाठक 

मुझे क्षमा करते हुये अपना अनमोल सुझाव अवश्य देंगे/ 
-उमेश कुलश्रेष्ठ 'दीप' 
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प्रणाम माते! प्रणाम क्रषिवर!! 


प्रणाम ले लो माँ भगवती तुम, 

प्रणाम ले लो श्रीराम गुरुवर | |१| | 
प्रणाम सतगुरु, हृदयारविन्दे, 

प्रणाम माते, प्रणाम ऋषिवर | 
हो शारदे माँ, हो भगवती तुम, 

जगत की जननी माँ जानकी तुम | 
तुम ही हो जन्मा, तुम ही अजन्मा, 

तुम्हीं हो शंकर की संगिनी तुम।। २।। 
प्रणाम कोटिश: है युग्म तुमको, 

प्रणाम योगेश्वर कृष्ण तुमको | 
प्रणाम देवो के देव श्रीधर, 

प्रणाम रघुकुल के नाथ रघुवर ।। ३।। 
तुम ही हो ब्रह्मा तुम ही हो विष्णु, 

तुम ही हो देवों के देव शंकर | 
तुम ही हो पोषक तुम ही हो रक्षक, 

तुम ही महेश्वर तुम ही नटेश्वर।। ४।। 
तुम ही हो प्रज्ञा, तुम ही हो श्रद्धा, 

तुम ही प्रखर हो तुम ही सजल हो। 
तुम ही हो सविता तुम ही किरण हो, 

तुम ही हो पावक शीतल जल हो।। ५।। 
महाकाल तुम ! प्रणाम गिरिवर, 

प्रणाम त्रेता के राम धनुर्धर। 
प्रणाम ले लो हे युग के द्रष्टा, 

प्रणाम ले लो हे महा कालेश्वर।। ६।। 
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घड़ी संकट भरी है यह 


घड़ी संकट भरी है यह, 

प्रभो पतवार बन जाओ। 
सहारा डूबते का अब, 

किनारा आप बन जाओ।।१।। 
गहन से गहन है काली, 

यह नीरव रात्रि डर वाली। 
किरण एक रोशनी की ही, 

हमें आकर दिखा जाओ।।२।। 
घिरी ही जा रही हैं यहाँ, 

भयानक मेघ मालायें। 
कहीं गर्जन कहीं तड़तड़, 

तड़कती हैं ये चपलायें।।३।। 
काल के वश हुआ जग है, 

मचा चहुँओर रोदन है। 
जगत की डूबती नैया, 

प्रभो आकर बचा जाओ।।४।। 
घड़ी संकट भरी है यह, 

प्रभो पतवार बन जाओ। 
सहारा डूबते का अब, 

किनारा आप बन जाओ।।५।। 
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प्रस्तावना 
युगपुरुष पं० श्रीराम शर्मा आचार्य एवं 
वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा 
के जीवन चरित पर आधारित 


ऋषि युग्म की युगगाथा 
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युग गायन 
युगपुरुष की कथा 


युगपुरुष की कथा, आज ये युग नहीं। 
आने वाले युगों तक, करें याद सब।।१।। 
युगपुरुष की व्यथा, जानता कौन है। 
जानते वह स्वयं, जानता है या रब।।|२।। 
व्यास बनकर जिये, दरद सब लिख दिये | 
है समय ही नहीं, तो पढोगे भी कब।।३।। 
युगपुरुष की कथा, आज ये युग नहीं। 
आने वाले युगों तक, करें याद सब।।४।। 
मंत्र द्रष्टा बने, बन भगीरथ गये | 
ज्ञानगंगा को लाये हैं, कलयुग में अब ।।।। 
आचमन तो करो, अँजली तो भरो। 
गर नहीं पी सके, तो पीओगे भी कब ।।६।। 
युगपुरुष की कथा, आज ये युग नहीं। 
आने वाले युगों तक, करें याद सब ।।७।। 
दुंदुभि बज रही है, सभी के लिये। 
औंघते ही रहे, तो सुनोगे भी कब।।८।। 
जा रहा है समय, तेज रफ्तार से। 
जा रहा है निकल, फिर न लौटेगा अब |।६।। 
युगपुरुष की कथा, आज ये युग नहीं। 
आने वाले युगों तक, करें याद सब ।।१०।। 


१० ) ( श्रीरामचरितामृत 
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प्रस्तावना 


दोह--कालजयी युगपुरुष के, हैं यह थोड़े अंश) 

माँ गायत्री सिद्ध जिन, जिसका वाहन हंस ११ 

सागर सा व्यक्तित्व है, गागर में न समायो 

कृपा बिना उनके नहीं, बुद्धि हमारी आय 

हम्‌ पुतले हैं नमक के, कैसे गहे जाँयो 

रहे किनारे पर खड़े, नहीं डूबने पाँयो।३।। 
दुस्साहस तो दुस्साहस है, सागर खुद में ही परिचय है। 
कैसे गुरु कथा बखान करें, जो पुँज-प्रकाश समुच्चय है।। 
करते हैं कोटि प्रणाम तुम्हें, परसाद रूप कुछ पा जायें। 
खोलो खुद जीवन पृष्ठों को, हम जीवन धन्य बना जायें।। 
अज्ञान तिमिर में डूब रहे, ना जग अँधियारा मिटता है। 
हम मार्ग कौन सा अपनायें, चहुँ ओर छलावा दिखता है || 
घनघोर साधना के बल पर, गायत्री-पुत्र हैं कहलाये। 
धरती क्या अम्बर तक में वह, बन ज्ञान घटा हैं गहराये।। 
माँ गायत्री में रमे स्वयम्‌, लय हुई स्वयं ही गायत्री | 
साधना राह पर चल-चल कर, फिर आत्मसात्‌ की सावित्री । | 


दोह -अन्वेषवक खुद ही बने, किये नये संधान! 
मिलें भाव गुण कर्म तो, हय प्रकट भगवान [४ 
वैज्ञानिक कहें या ऋषि चिन्तक, या प्रज्ञा का अवतार कहें | 
या कहें व्यास हम इस जग का, या जग का तारणहार कहें।। 
जो भी हैं आप स्वयं जानें, हम प्रभुसत्ता क्या पहचानें | 
जो आप जना देते हमको, हम उतना ही केवल जानें।। 
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जाना है एक तपस्वी को, जिसने तप को ही मथ डाला । 
घर को तपवन बना दिया, जप करा दिया देकर माला ।। 
जीने की कला साधना है, मानव जीवन है भार नहीं। 
है सृष्टि की कृति का राजकुँवर, है ईश्वर का उपहार यही।। 
है यही देव प्रतिमा मन्दिर, इसमें ही जीव निवास करे। 
जीवन ही स्वयं देवता है, हम उसकी साज सँवार करें।। 


दोह-जिह्म हो या समय हो, या हो अर्थ विचारी 

सब पर संयम राखिये, सूत्र दिये ये चार ५ 
पी गये गरल शंकर बनकर, उफ तक भी कभी नहीं आया | 
करुणा और प्रेम छलकता रस, छक करके हमको पिलवाया | | 
देवत्व जगा डाला उर में, सोते को जगा चला डाला। 
आ गया समय युग बदलेगा, तब खुले भाग्य का ही ताला || 
आमंत्रण सबको दिया किन्तु, कह दिया न रुकने पायेगा। 
गत जन्मों में जो साथ रहा, वह खिंचा चला खुद आयेगा | | 
फिर प्रेम स्वाद को चख करके, औरों को उसे चखा देना। 
दुस्साध्य साधना का फल है, आसान बहुत है ये कहना।। 
है प्रेमतत्व का बीज वही, जब धरती फाड़ के आता है। 
फलता है और फूलता है, बरगद का रूप वो लेता है।। 
दोहा-कूट कूट करके भरा, प्रेमत्त्न का सारी 

धर्‌ बीज की क्या कहें, दिश कलेज फाड़ी।६।। 
तप का पाया कण एक एक, मानव सेवा में खरच किया। 
दे दी है लाल मशाल जला, देके सर्वस्व प्रकाश दिया।। 
दे दिया सूत्र संगठन का, दी क्रान्ति विचारों की मशाल। 
आशीष दिया ये सतत्‌ जले, मानव धर्मो को ले विशाल।। 
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मानव ही धर्म बड़ा सबसे, इनसान सुखी सब हो जायें। 
काँटों में पलता रहे मनुज, तब तक वह चैन नहीं पाये।। 
जब समय प्रार्थना का आया, तब माँगी है मोक्ष नहीं प्रभु से। 
पीडित की व्यथा समझ पायें, करुणा ही माँगी है उससे।। 
माना यह अब तक जाता है, अति मानव तीन यहाँ आये। 
चैतन्य, राधिका, रामकृष्ण, रस प्रेम तीन ही चख पाये।। 
श्रीरामकृष्ण ने जन्म पुनः, 'श्रीराम' रूप में पाया है। 
रस प्रेम चखा यहाँ आकर, जन-जन को यही बताया है || 
दोहा-प्रेम्‌ त्त्व अनुपात में, सदगुण बढ़ते जाये 
आत्मशक्ति बढ़ती चले, जीवन सुखी बनायं।।७।। 
प्रीति नहीं परिवार में, सुख भी नहीं भरपूर 
चला अग्रे ये सब यूँ ही, नहीं ध्वंस फिर दूर (८ 
हो गये ध्वस्त परिवार सभी, ना प्यार दिखायी देता है। 
जीवन मूल्यों के गिरने का, पहला कारण ये होता है।। 
आचार्यश्री ने संघ नहीं, गायत्री परिवार बनाया है। 
परिजन मिल बाटें प्रेम सभी, यह सूत्र हमें बतलाया है।। 
यह जनमेदिनी है विराट, संसार पलट वह डालेंगे। 
छह सौ करोड़ की दुनियाँ को, सौभाग्य दिलाकर मानेंगे।। 
दे दिया उन्होंने आश्वासन, जो मार्ग मेरा अपनायेगा। 
ईश्वर की इच्छा समझ उसे, फिर मेरा काम बढ़ायेगा | | 
वहन करूँ योग-क्षेम उसकी, वह दूर न मुझसे जायेगा | 
में सात जनम तक साथ रहूँ, वह विलग नहीं हो पायेगा || 
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वह चाहे मुझको भूल भले जाये, मैं उसको कभी न भूलूँगा। 
वह जब भी याद करे मुझको, उसको निज कंठ लगा लूँगा।। 


दोह-नभ्‌ उड़ती चिड़िया रखे, निज बच्चे का ध्यानी 

ध्यान उसी की ही तरह, रखूँग लो जन ९1 

अगले ही कुछ दिनों में, बदलेगी त्सवीरी 

इस सारे ही जगत की, जागेगी तकदी२१११०१४ 
है महाकाल का इंगित यह, दैवी प्रेरणा कर रही काम | 
आमूल-चूल सब बदलेगा, जलती मशाल लो अरे थाम।। 
आओ सब उसकी छाँव तले, हुँकार सिंह सी अब भर लो। 
अब बहुत चल लिये चालों को, अब अपनी चाल अरे बदलो || 
यह नहीं मानवीय कृत्य कोई, परिवर्तन प्रकृति कराती है। 
जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं, सत्ता पृथ्वी पर आती है।। 
मानवता पूरी आज कैद, प्रश्नों की काल कोठरी में। 
परिवार समाज या सत्ता हो, सबके हैं छेद गागरी में।। 
दोह- जहाँ पड़ी है भाँग ही, ऐसा है यह कूपो 

पीते ही मदमस्त हों, जग के सारे भूप।।१९ी। 
है अर्थ व्यवस्था सब चौपट, स्वच्छन्द व्यवस्था है जारी। 
अलगाव और आतंक खड़े, है धर्म मूढ़ता भी न्यारी।। 
इन सभी मेघ मालाओं ने, आच्छादित सूर्य को कर डाला। 
हो रही तलाश मनीषी की, जो पिये जहाँ की कटुहाला।। 
'श्रीराम' का ऐसा ही जीवन, जो ऋषि भी और मनीषी भी। 
चिन्तक हैं ज्ञान के सागर हैं, इस युग के हुये दधीचि भी।। 
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चिन्तन क्रम कलुषित ही होना, विग्रह का मूल कहाता है। 
कितनी ही सुविधा हो बढ़ी चढी, फिर भी वह दुःख ही पाता है ।। 


दोह-ऋषि कहलाते हैं बही, जिनका तप हो थोरी 

वही मनीषी हो सकें, मन चिन्तन को ओरी।१२। 

एक बार एक शिष्य्‌ ने, पूछे मन की बातो 

क्यों लगता है ये हमें, सदा रहें गुरु साथ [१३ 
जब हम कार्य क्षेत्र में होते हैं, हमको दिखलायी देते हो। 
हम सो रहे घरों में होते हैं, बातें आ हम से करते हो।। 
इस भूमण्डल का हो छोर कोई, तुम अर्द्ध रात्रि में आते हो। 
हम कार्य मिशन रत्‌ रहते हैं, अगला आ, कार्य बताते हो।। 
आँखों से अश्रु झरे गुरु के, कहते तुम सुनो शिष्य प्यारे मेरे। 
क्या कहूँ तुम्हें, तुम क्या जानो, कितने जन्मों के ये फेरे।। 
तुम जब भी सोये हुए रहो, या ध्यान करो जब भी मेरा। 
चेतना तुम्हारी में कर प्रवेष, करता सुधार हूँ मैं तेरा।। 
जो मुझको समर्पण कर देता, मैं कुशल छेम उसकी रखता। 
रखता मैं ध्यान सदा उसका, जो मेरा ध्यान किया करता।। 


दोहा-व्हरे ध्यान जो प्रात ही, सविता का हर रोजो 
कांति वृद्धि होती चले, बढ़ता जाता ओज (१४ 


जिनको अन्याय बहुत प्यारा, करते या सहते रहते हैं। 
अन्याय देख जो चुप रहते, भगवान क्षमा न करते हैं।। 
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जहाँ एक आँख टेढ़ी रहती, दूजे में दुलार भरा रहता | 
करती सुधार है-गायत्री, चिन्तन जो नित उसका करता।। 
विशवास करो और धैर्य रखो, अब सतयुग आने ही वाला है | 
उदघोष कर कहा महाकाल, हमने आगे का कार्य सम्हाला है।। 
हर अक्षर एक एक पंक्ति, बम का सा धमाका कर देगी। 
अब दूर नहीं दिन और रहे, सत्ता जब ढाँचा बदलेगी || 
अलख जगेगा सभी दिशाओं में, भारत की संस्कृति गँजेगी | 
होगा फिर जगतगुरु भारत, तूती चहुँ दिषा में बोलेगी।। 
दोहा-दिय्‌ पूज्य श्रीणम्‌ ने, निज वाणी संदेशो 

कह गया है जो यहाँ, है महाकाल निर्देश!११५१४ 

लिखा जा रहा इन दिनों, नये सिरे से भाग्यो 

समय जा रहा है अरे, द्वार खड़ा सौभएयो।१६।। 
आता है समय विलक्षण यह, लाखों वर्षों के बाद कहीं। 
जो समझ नहीं पाये इसको, पछताते रोते रहें यहीं।। 
सदुपयोग समय का जो करते, वे अजर अमर हो जाते हैं। 
वह अपने साथ अनेकों को, वैतरणी पार कराते हैं।। 
यदि आँखें ही ना काम करें, तो सूरज क्या कर सकता है | 
जगमगा रहा वह दुनिया को, बिन आँख अँधेरा लगता है || 
हो सामर्थ्यवान कितना ही गुरु, कर भी तो वह क्या सकता है। 
शिष्यत्व विहीन शिष्य यदि हों, तब गुरु लाचार ही दिखता है।। 
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गुरु खरा बीज बो सकता है, गर भूमि उर्वरा नहीं हुई। 
गुरु व्यर्थ खाद पानी देगा, उसकी मेहनत बेकार गयी |। 


दोहा-जर्मी अगर बंजर रही, कर क्या सकता बीज 

व्यर्थ जखीरा खाद का, व्यर्थ सभी हैं चीज [१७ 

अपने गुरु के ही प्रति, कभी कहा ' श्रीराम्‌'। 

मैं कठपुतली हाथ की, नाचू आठो यामो।१८।। 
खुद की ना इच्छा रही कभी, मन को अनुकूल सदा पाया। 
जीवन की पोल बाँसुरी में, गुरु का स्वर ही केवल आया || 
श्रीराम ने सारा जीवन ही, कर दिया समर्पित है गुरु को। 
बेचा तन, मन और अन्तरंग, है अहं बेच डाला उन को।। 
सबसे अच्छा अनुदान यही, सद्गुरु की प्राप्ति हो जाये। 
सौभाग्य अजस्र कहें उसको, जब षिष्य बदल खुद को पाये।। 
मनमरजी से भगवान चले, कहना मानें निज गुरुवर भी। 
मनवांछित फल दे वे हमको, हम माँगे दे दे वह वर भी।। 
जब तक न छुद्रता यह जाती, गुरु भगवान कभी न मिलते हैं। 
मनमरजी गुरु की चलती है, षिष्यों से गुरु नां चलते हैं।। 


दोह्य-मेरे गुरु ने ही मुझे, धोया धोबी भाति 
पीट पीट के है धुल्‌, तब आयी है काँति।।१९।। 


ये गला सड़ा सा है जीवन, कुसंस्कारों का भरा पिटारा है। 
कितने जन्मों से लिये हुये, मिलता न कहीं सहारा है।। 
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धुनिये की तरह धुना मुझको, साबुन की तरह घिसा मन को। 
अस्तित्व मिटा मेरा डाला, तब षिष्य बनाया है मुझको || 
माँगा सर्वस्व समर्पण में, ली उस पर अन्य परीक्षायें। 
लगता गुरु से न क्रूर कोई, जब आती नयी समस्यायें।। 
गुरु से बड़ा न कोई प्रेमी, यह आज समझ में आता है। 
तीनों लोकों में नहीं कोई, मन बार बार यह कहता है || 


दोहा-गुरु शिष्य सम्बन्ध है, उच्चतम आदर्श) 
फूले-फले परिपुष्ट हो, क्लेश मिटे संघर्ष (१२०१ 
गुरु का हर आदेश ही, है ब्रह्मवचन की भांति 
शिरोधार्य जब से किया, मिली अप्रम्ति शांति।२९ी। 
यह प्रेम साधना ही तो है, जो आत्म प्रेम का रूप बनी। 
विकसित यह होती चली गयी, जो विश्व रूप सौन्दर्य बनी || 
अपनी ही आज परीक्षा दें, खुद को ही आज परख डालें। 
क्या सही षिष्य हम हैं गुरु के, अपनी गहरायी ही पा लें ।| 
जिससे जिसका हो प्यार अधिक, बलिदान वही कर सकता है। 
जब ज्योति जली गुरु के प्रति हो, उसका पग कभी न रुकता है।। 
मन, वचन, कर्म तीनों को ही, जो चरणों में अर्पित करता। 
छता है अहम नहीं उसको, वह कृपा गुरु की पा लेता।। 
देता है अंष लुटा अपना, अपने आराध्य के चरणों में। 
उर में पाता आनन्द दिव्य, सुख पाता गुरु के वचनों में।। 
दोहा-दाने बोते ही रहो, यह समाज है खेत 
लौटें बनकर सौ गुने, नहीं बने यह रेत११२२४४ 
ऋ 
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युग गायन 
आप आ जाइये, देर न कीजिये। 
जा रहे गर्त में, प्रभु बचा लीजिये।।१।। 
आपका है जगत, और संतान हम। 
जानते हम न हैं, आरती का वो क्रम|।२।। 
'दीप' हैं ये नयन, प्रेम की ज्योति हैं। 
अश्रु-घृत से भरे, भाव के स्रोत हैं।।३।। 
धर्म का कर्म से, फिर मिलन कीजिये। 
ज्ञान गंगा धरा पर बहा दीजिये।।४।। 
जनम ले लीजिये, देर मत कीजिये। 
अब बहुत हो गया, मत सजा दीजिये।।४।। 
विनती हमारी, ये सुन लीजिये। 
दिया है वचन, पूर्ण कर दीजिये।।६।। 
शरण में प्रभो, अपनी ले लीजिये। 
शेष साँसे सुगंधित, बना दीजिये।।७।। 
जनम ले लीजिये, देर मत कीजिये। 
अब बहुत हो गया, मत सजा दीजिये।।८।। 
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चेतना अवतरण पर्व 


ॐ वर्दे भगवती देवी, श्रीरामञ्च जगदगुरुम 
पादपदमे तयोः श्रित्वा, प्रणमामि मुहर्मुहः (1 


मंगळाचरण 


श्रीराम हमारे पूज्य गुरू, उँगली को पकड़ चलायेंगे। 
हैं कृपा सिन्धु वे कृपा स्वयं, बिन माँगे ही बरसायेंगे।। 
लीला प्रसंग जो गुप्त सभी, वे स्वयं ही प्रकट करायेंगे। 
हैं कालजयी वे महाकाल, ये काव्य स्वयं लिखवायेंगे।। 
वंदना 

वन्दन जगती के परम पिता, वंदन देवों के देव प्रभो । 
वन्दन हिमगिरि वासी दादा गुरु, वंदन जगती के संत जनो |।१।। 
वन्दन ऋषियों के चरणों का, विनती हे प्रभु स्वीकार करो | 
अज्ञान तिमिर में डूबे हम, बुद्धि में विमल प्रकाश भरो ।।२।। 
वन्दन है मात भगवती का, दो भावों का विस्तार हमें । 
हे स्वाहा, स्वधा, सगुण माते, दो करके मार्ग प्रशस्त हमें | |३। | 
दोह[-एव्ह कदम न चल सके, है लगी आप से आसी 

हाथ जोड़ विनती यही, रहना हर पल पस (१ 

दूर न हम्‌ से जाइये, विन्ती बएम्बारी 

है अथाह सागर प्रभो, भरना उसका सार।।२।। 
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गुरु मात वंदना 


झुका रहे हैं आपके चरणों में यह शीश। 
कौन जनम के पुण्य फल, दिया हमें आशीष ।।१।। 
वंदनीया माँ भगवती, जगतगुरु श्रीराम | 
ऋषियुग्म के चरण में, वारम्बार प्रणाम।।२।। 
हर रूप सुहाना आपका, नयनों में अभिराम | 
रंग मनोहर युक्त हैं, महाप्राज्ञ श्रीराम । |३ | | 
कोटि ' सूर्य की भाँति हो, प्रज्ञा के अवतार | 
सागर गहरा है बहुत, कर देना प्रभु पार।।४।। 


स्तवन 


कोटि वंदन हमारा, प्रज्ञाततार को। 
है नमन आपको, आपके प्यार को।।१।। 
आद्यशक्ति कभी, जो उपेक्षित हुयी। 
काल के चक्र में, जो दबी, सो गयी।।|२।। 
है नमन आपको, उसके उद्धार को। 
कोटि वंदन हमारा, प्रज्ञावतार को।।३।। 
ऋद्धि सिद्धि हुयी, आपकी चेरियाँ। 
शक्ति देती रहीं, सृष्टि की देवियाँ।।४।। 
दीप बन जल उठे, दीप अगणित जले। 
दीप से दीप, हर दीप, जलते चले।।५।। 
कोटि वंदन हमारा, प्रज्ञातार को। 
है नमन आपको, आपके प्यार को।।६।। 
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आकांक्षा 


बुद्धि योग दे दीजिये, भर दें विमल प्रकाश। 
भाव भक्ति दे दीजिये, गुरुवर ऐसी आस।।१।। 
युग परिवर्तन के लिये, आते बारम्बार। 
कभी राम बन आ गये, कभी कृष्ण अवतार।॥२।। 
कभी कबीरा रूप में, कभी 'कृष्ण और राम'। 
कभी शिवाजी के गुरु, हुये 'समर्थ' श्रीराम।।३।। 
मात 'भगवती' रूप में, कभी 'शारदा' मात। 
कभी सहचरी 'राम' की, हुई 'जानकी' आप।।४।। 
ऐसी गुरुमाता मिलीं, पाकर जीवन धन्य। 
भजें रात दिन आपको, कोई नहीं है अन्य।।४।। 
इन आँखों में रात दिन, छायी रहतीं मात। 
देख देख छवि आपकी, होता पुलकित गात।।६।। 
हाथ उठा वर दीजिये, हमें गुरु और मात। 
अपने ही लीला प्रसंग, पकड़ लिखाओ हाथ ।।७।। 
गुरुवर आप अनन्त हैं, नहीं कथा का अंत। 
प्रज्ञा के अवतार हो, युग के सच्चे संत।।८।। 
अमृत रूपी कथा का, चाहें करना पान। 
ऐसी धारा बह चले, हो सबका कल्यान।।६।। 
वास हिमालय आपका, अमिट शक्ति की रेख। 
सर्व शक्ति को है नमन, हैं जिनके रूप अनेक | |१०।। 
बड़भागी हैं बहुत हम, जिनका हम पर प्यार। 
हैं बड़भागी जो मिला, दर्शन का अधिकार ।।११।। 
इस जीवन की क्या कहें, लगें अनेकों जन्म। 
फिर भी चुकता ऋण न हों, हों कितने ही सत्कर्म ।।१२।। 
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दोहा--नारद को ही प्राप्त है, केवल यह अधिकारी 
बिना किसी प्रतिब-्ध के, जायें किसी के द्वार[(३ 
अधिकार विशेष उन्हीं को जो, परमार्थ परायण होते हैं। 
करते जाग्रत हैं जनसमूह, स्थिर न कभी वह रहते हैं।। 
सामयिक समस्या का निदान, जब नारद समझ न पाते हैं। 
तब बिना किसी के रोक टोक, वह विष्णु लोक में जाते हैं।। 
करके अभिवादन नारदजी, होकर विनम्र यूँ पूछ रहे। 
कैसे पायें जन परम लक्ष्य, ये बहुत देर से सोच रहे।। 
सर्वत्र अनास्था दौर यहाँ, मानव गरिमा को भूल गया। 
इसलिये देव ऋषि नारदजी, मानव चिन्तन प्रतिकूल हुआ || 
दोहा-होग्‌ प्रज्ञा अबत्रण, करने को बदलाव 
होगा यह चौबीसवाँ, जाओ अलख जगाओ (४ 
जिसमें होंगे संस्कार पूर्व, वह बैठ न पायेगा घर पर। 
पायेगा जो भी आमंत्रण, होगा वह सृजन हेतु तत्पर || 
जो घूम रहे हैं दिशा भ्रमित, उनको सन्मार्ग दिखाना है। 
जिनमें उच्छास भरा भारी, उनको युग धर्म निभाना है।। 
मेरी अवतरण प्रक्रिया ही, आगे का कार्य सँभालेगी। 
युगान्तरीय चेतना से ही तो, ये सारी दुनिया जानेगी।। 
जाओ नारद तुम इसी समय, सेना जाकर तैयार करो। 
वह इस युग के होंगे सेनानी, जा करके यही प्रचार करो || 
पराक्रम प्रखरता लाने को, माँ गायत्री का ध्यान करो। 
जीवन में शुचिता लाने को, तुम यज्ञों का विस्तार करो || 
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दोहा-नारद त्हक्षण ही हुये, समाधिस्थ हो लीनो 

देख दृश्य भवितव्यता, तड़प उठे ज्यों मीन ५ 

भगवन जो देखा अभी, उससे हूँ बेचैन 

मानव संकट में पड़ा कटे, न दुःख को रैन ६ 
जन जन को सुखी बनाने में, कोई मैं कसर न रखूँगा। 
उज्ज्वल भविष्य के नारे का, सपना साकार मैं कर दूँगा।। 
यह भी आश्वासन देता हँ. घर घर जा अलख जगाऊँगा। 
जो मोह ग्रस्त अलसाये हैं, उनको यह बात बताऊँगा।। 
आ गया समय युग बदलेगा, रुख हवा का इतना पहचानो | 
यह घिसा पिटा जीवन बदलो, ओ प्यारे वसुधा के इनसानो | | 


दोह्-अब प्रभु आज्ञा दीजिये, सफल होंय सब वाम 
जात पृथ्वी लोक मैं, छोड़ आपका घाम [७ 
भूज मन नारायण नारायण नारायण 
श्रीमन्‌ नारायण नारायण नारायण 
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायणो 
प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण (1 
दोहा-ध्र धाम पर जब कभी, बढ़ता अत्याचार 
व्याकुल होते हैं तभी प्रभु, लेने अवतार (८४ 
जब जब भी बढ़ता अनाचार, धरती अकुलाया करती है। 
मानव जीवन पर संकट हो, तब चुप कैसे रह सकती है।। 
मानव अपने ही कर्मों से, यह स्थिति पैदा करता है। 
जैसी करनी होती उसकी, वह फल वैसा ही पाता है।। 
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जब सारी मानवजाति स्वयं, उलटी धारा में बहती है। 
विपरीत दिशा की सोच उसे, फिर चैन न लेने देती है।। 
जितनी गुत्थी को सुलझाता, वह उलझ उसी में जाता है। 
फिर धुन धुन करके सिर अपना, रोता है फिर पछताता है।। 


दोह-अपने ही निज कर्म का, फल णाता इनसाना 
मिथ्या देते दोष हैं, फल देता भग्वानो॥९ 


यह समय चक्र तो सदा सदा, ऐसा ही कुछ बतलाता है | 
जब जब भी हानि धर्म की हो, भगवान चला तब आता है।। 
सत्ता को लेकर हाथों में, वह काट छाँट तब करता है। 
देकर वह पानी खाद उसे, फिर हरा भरा कर देता है।। 
फिर कोई मुरलीधर बनकर, धरती का भार घटाता है | 
गीता को फिर से दोहराने, वह सारथि तक बन जाता है।। 
जिस तरह बचे मानवजाति, उपचार सभी कर देता है। 
वह देवदूत बन आता है, पहचान न कोई पाता है।। 


दोहा-समय्‌ न चूको इसलिये, समय बहुत बलवान 

दान समय का माँगता, द्वार खड़ा भगवानो।१०ी। 
कई बार जनम होगा भू पर, पर समय न ऐसा आयेगा। 
इस समय बुलाता महाकाल, जो युग परिवर्तन लायेगा।। 
परिवार सहित मैं रखूँ ध्यान, वो सात जन्म तक कहता है | 
इतिहास अमर मैं कर दूँगा, ऐसा आश्वासन देता है।। 
लखकर प्रवाह यह लगता है, फिर चक्र घूमने वाला है। 
मुरगे की बाँग बताती है, यह नव प्रभात की वेला है।। 
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गर समय पूर्व ही जाग गये, तो अपना नाम कमाओगे | 
गर प्रवाह का दिया साथ, इतिहास अमर हो जाओगे || 
सदगुरु और भगवान स्वयं, खुद एक रूप में आये हैं। 
धरती का भाग्य बदलने को, अर्जुन को फिर से लाये हैं।। 
वह निष्कलंक अवतार दशम्‌, फिर से कुरुक्षेत्र रचायेगा | 
केवल वो ही बच पायेगा, जो रीति नीति अपनायेगा || 
दोहा-रखे हाथ प्र हाथ यूँ, क्यों बैठे चुपचाप 

महाकाल के चक्र का, क्यो बनते अभिशाप [११ 
धरा-धाम पर जब-जब भी, अवतारी सत्ता जन्मी है। 
पहचान उसे हम कब पाये, जब चली गयी पहचानी है।। 
उत्तराखण्ड के सन्तो ने, मिले बैठ किया मंथन भारी | 
भगवान कल्कि ने जन्म लिया, पहचान बतायी है सारी || 
उन महापुरुष के मस्तक में, भौहों के बीच चाँद होगा | 
वह शुद्ध भारतीय वेशयुक्त, बालक जैसा निर्मल होगा |। 
अश्वनी कुमारों के सदृश, होगा चिर युवा और पण्डित | 
तलवार ज्ञान की लेकर के, अहं करेगा वह खंडित |। 
वह एक विशाल संगठन का, बलशाली-सा स्वामी होगा | 
वह वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक, अति बुद्धि प्रखर वाला होगा || 
आचार संहिता तय होगी, जिसको सारा जग मानेगा। 
अवतारी सत्ता का स्वरूप, धीरे-धीरे जग जानेगा।। 
दोहा-कैसे जानेंगे सभी, कौन कल्कि अवतारी 

वह ही स्वयं जनायेग[, जे सबका करतार ११२४ 

आस्था संकट देखकर, करें प्रतिज्ञा पूर्ण 

प्रभु लेते अवतार हैं, दुःख हरने संपूर्ण (११३ ४ 
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आता पृथ्वी पर देवदूत, जब विकृत समाज हो जाता है | 
वह लोकचेतना पैदाकर, जनसमूह खड़ा कर देता है |। 
सहयोग उन्हीं का ले करके, वह युग परिवर्तन करता हे | 
जिनको हम तुच्छ समझते हैं, वह देवतुल्य हो जाता है || 
जब मानव उच्छंखल होकर, खिलवाड़ प्रकृति से करता है | 
वह दुष्ट दुराचारी होकर, खुद को भगवान समझता है || 
तब कोई मुरलीधर फिर से, पैदा धरती पर होता है। 
होता तो बालक साधारण, पर गोबरधन उठवाता है || 
ऐसी ही विषम परिस्थिति में, अवतरण देव का होता है। 
होता तो पूर्व नियोजित है, पर मानव जान न पाता है।। 
अति दूर हिमालय से चलकर, वह आँवलखेड़ा आता हे | 
वह दानकूँवरि देवी माँ के, फिर गर्भगृह में जाता है || 


दोह(-हे बड़े भाग्य माता तेरे, करी तपस्या कौन 

हिमगिरि से सत्ता उत्र, आयी तेरे व्होख [१४ 
संतान प्रथम पैदा होगी, माँ को आभास ये होता है। 
अनुभूति विलक्षण होती है, सारे दिन ऐसा रहता है।। 
हैं प्रसन्न कुल देवी माँ, आशीष पूर्वज देते हैं। 
स्थिति जब ऐसी आती है, तब देव जन्म ही लेते हैं।। 
जननी को धन्य बनाते हैं, वह कोख धन्य हो जाती है। 
नित देख लाड़ले मुखड़े को, उसकी छाती भर आती है।। 
वह दिवास्वप्न देखा करती, आँखों से प्यार उमड़ता है। 
मधुरस से सने शब्द कोई, कानों में आकर कहता है।। 
दोहा-प्रातः सोकर जब उठी, मन में था उल्लासी 

शायद फिर घटना घटे, लगी हुयी थी आस ११५ 
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प्रात: पूजा से निवृत हो, जाकर चौके में बैठ गयीं | 
चूल्हे पर रखा रहा दूध, बैठे बैठे कुछ सोच गयीं।। 
जाने कब झपकी आती है, खुद को निर्जन में पाती हैं। 
चहुँ ओर सूर्य की आभा है, सब ओर सुगन्धी आती है।। 
फिर देखा सूर्य उभरता सा, वह सूर्य प्रखर हो जाता है। 
उस प्रखर सूर्य के मध्य एक, नारी का अक्स उभरता है || 
आकृति स्वर्ण आभा सी है, आसीन हंस पर होती है। 
दायें में लिये कमण्डल है, बायें में उनके पोथी है।। 
दोहय-दृश्य स्वप्न मे खो गर्य[, खुद का रहा न होश 

दृश्य लोप जब हो गया, किया बहुत अफसोस ११६४ 
देखा चूल्हे पर रखा दूध, बरतन से बाहर उफन रहा। 
चूल्हे में गिरता रहा दूध, पर दृश्य अलौकिक बना रहा || 
यह संशय मन में भारी है, यह दृश्य कहाँ से आया है | 
लीलाधर की यह लीला है, सो मन को अति ये भाया है || 
वह दिवस एक फिर से आया, वह भाव समाधि में जाती हैं । 
कर रहीं रसोई की तैयारी, पर सुध-बुध खोती जाती हैं।। 
देखा फिर एक सरोवर है, जिसमें हैं कमल खिले भारी। 
बैठी है एक कमल पर ही, वो ही सुन्दर छवि की नारी।। 
दोहा-दृश्य्‌ देख पुलकित हुयी, नयन सुहाता रूप 

अब तक देखा था नहीं, सुन्दर सुघड़ स्वरूप(११७११ 
वह होती हंसवाहिनी है, जो प्रखर सूर्य में देखा है। 
सुन्दरतम्‌ से भी सुन्दर है, देखा जो दृश्य अनोखा है।। 
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देखा फिर पूर्व दिशाओं से, उड़ आते देव विमानों से। 
बरसाती फूल देवसत्ता, उन पर आकाश मार्गों से।। 
इस तरह रोज होती घटना, हर बार नया कुछ होता है। 
होता है कहीं हवन दीखे, घर भर सुगन्ध से भरता है।। 


दोह-इसी तरह से बीतते, रात्‌ दिवस हर रोजी 

चारों ओर बसंत सा, बिखर रहा था ओज [१८ 
देखा फिर एक दिवस माँ ने, ये गाय कहाँ से आती हैं। 
वे गाँव दूसरे की होतीं, घर क्यों मेरे रुक जाती हैं।। 
विचलित सा हृदय हुआ माँ का, मधुमक्खी बढ़ती आती हैं। 
जो शान्त हवेली रहती थी, मधुमक्खी से भर जाती है।। 
पतिदेव ने माँ को समझाया, शिव का संकेत इसे जानो। 
मधुमक्खी का आना-रहना, शुभ सूचक है इतना मानो।। 


दोह-मधुमक्खी करने लगी, मधु संचय दिन रात 
शायद जनमे आत्मा, दिव्य गुणों के स्थ (१९ 
युग गायन 


चारों तरफ खुशी है, उल्लास छा रहा है। 
आगन भरा हुआ है, मेहमान आ रहा है ।। 
धरती को धन्य करने, अवतार हो रहा है। 
खुशियाँ मनाओ जी भर, भगवान आ रहा है || 
मन के प्रसून लेकर, भावों से फिर सजाकर | 
तुम आरती उतारो, थालों में दीप लाकर।। 
आता नहीं अकेला, धरती का भार हरने। 
दुनिया नयी बसाने, बारात ला रहा है।। 
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बीस सितम्बर ग्यारह को, थी त्रयोदशी की तिथि उस दिन। 
था नक्षत्र अश्विन कृष्ण पक्ष, शिशु का जन्म हुआ जिस दिन |। 
आँवलखेड़ा की वही हवेली थी, प्रातः के नौ थे बजे हुये। 
नवआगन्तुक के स्वागत में, घर द्वारे थे सजे हुये।। 
बालक जन्मा है पितृपक्ष, यह बालक बहुत विलक्षण है | 
इन दिनों जन्म लेना मरना, अपने में सुन्दर लक्षण है |। 
मरकर जाते हैं पितृलोक, या जन्म शीघ्र हो जाता है | 
लेता है जो इन दिनों जन्म, वह प्रायः मुक्त ही होता है || 
ले करके जन्म यहाँ पर यह, पिछले उपकार चुकायेगा। 
पिछले जन्मों में दिया साथ, उनसे फिर काम करायेगा।। 
बालक योगी पुण्य आत्मा है, जिसने आ करके जन्म लिया | 
ऐसा कहते थे पण्डित जन, यों उदित पिता का भाग्य हुआ |। 


दोह-पैदा जिस दिन से हुये, सुन्दर सुघड़ लला[मो 

साधु सन्त बढ़ते गये, देखन को सुख धाम (२० 
था समय दस बजे प्रातः का, एक सन्त हवेली पर आये | 
जन्मा था बालक उसी दिवस, दर्शन करने को वह धाये।। 
थे ऊँचे कद के तेजस्वी, देखा न कभी आते इनको। 
बच्चे का रोदन सुन बोले, बस दर्शन की इच्छा हमको ।। 
समझाया माँ को किसी तरह, एक झलक देख साघु बोले। 
बालक चिरंजीव यशस्वी हो, देते आशीष हृदय खोले || 
सौरिग्रह की ओर देख-देख, कितने ही सन्त ठिठक जाते। 
जैसे ही बालक रुदन करे, सुनकर वह आगे बढ़ जाते || 


प्रथम सोपान-चेतना अवतरण पर्व ) ( ३१ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


दोहा-धीरे-धीरे कट गये, सूतक के दिन राती 

सोलह दिन का हो गया, सुघड़ सुहान गात १२१४ 
जिस दिन था नामकरण शिशु का, एक घटना ऐसी घटती है। 
घर उत्सव जैसा लगता है, तैयारी यज्ञ कर्म की होती है।। 
सबके मन भरे हैं खुशियों से, आगत से भरी हवेली है। 
क्या होगा नामकरण शिशु का, सच मानो एक पहेली है || 
सब ओर खुशी का आलम है, घर बाहर सभी सजे द्वारे। 
केवल घर नहीं हवेली का, घर सजे सभी प्यारे-प्यारे।। 
सब कुछ हो गयी व्यवस्था है, सब अपने आसन बैठ गये। 
उठ गयी निगाहें बाहर को, देखा दो साधू देख रहे।। 
दोहा-साधु साध्वी मुदित मन, खड़े हो गये द्वारो 

जैसे ही आरम्भ था, नामकरण संस्कार (२२ 
गोदी में है शिशु जननी के, वह निर्विकार सा लगता है। 
वो नयन खोल हँस लेता है, वो नयन मूँद कर रोता है।। 
लगता है ध्यानी योगी है, वह शिशु अबोध कब लगता है। 
वह गौर वर्ण का तेजस्वी, वह योगी अद्भुत दिखता है।। 
प्रारम्भ हुआ फिर जैसे ही, सस्वर मंत्रों का उच्चारण | 
आ गये द्वार से अन्दर वे, आने का लगता कुछ कारण।। 
शिशु लेटा माँ की गोदी में, माँ यज्ञ कर्म में लगी हुयी। 
दोनों ही साधु-साध्वी की, आखें हैं शिशु पर जमीं हुयी।। 
वे नहीं अघाते देख-देख, हर्षित मन में वे होते हैं। 
जब से वह आये दोनों ही, आपस में बात न करते हैं।। 
दोहा-गूंगे के रस को तरह, तृप्त हो रहे साधु। 

तुष्टि मिली ऐसी उन्हें, व्यक्त न होता स्वाद [ [२३ 
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जैसी ही दृष्टि पड़ी माँ की, वह विचलित और अधीर हुयी। 
पल्ले से ढकने लगी उसे, लग जाये न उसको दीठ कहीं।। 
देखा जब माँ को साघु ने, पल्लू से शिशु को ढकती है। 
वे जोड़ हाथ बोले माई, क्यों शिशु को ऐसे करती है।। 
कल की है कौन जानता अब, हमको शिशु दर्शन करने दो। 
फिर देख पुनः शायद पायें, जी भरकर आज देखने दो।। 
साधु का आशय था केवल, कल जाने क्या हो जायेगा | 
यह साँस आज तो चलती है, यह साधु फिर न आयेगा | 


दोह-जननी ने जब यह सुना, सह न सकी यह बातो 

उठ वेदी से वह गयी, लगी डप्टने मातो।२४ी। 
दोनों ही साधु-साध्वी को, फटकार लगायी है माँ ने। 
हो क्रोधित ऐसी भड़क उठीं, क्यों कोसा है शिशु को तुमने।। 
इस तरह देख क्रोधित माँ को, उठकर आ गये पिताजी हैं। 
'श्ीराम' की माँ रुक जाओ तुम, होगा जो, उसकी राजी है।। 
माई क्यों क्रोधित होती हो, हम जाते हैं अपने रस्ते। 
थोड़ी सी बात मानना यह, हम कहते हैं जाते-जाते।। 
जो अनायास यह निकला है, 'श्रीराम' नाम रखना इनका। 
भगवान की ऐसी इच्छा है, इस भांति नाम निकला किनका ।। 
यह नाम जगत में फैलेगा, सब दुनिया इसको जानेगी। 
इसके ही ठोस विचारों पर, परिवर्तन दुनिया लायेगी।। 
आत्मा है सिद्ध हिमालय की, जो तेरी गोदी में आयी है। 
माई है धन्य भाग्य तेरे, तुझको सौ बार बधायी है।। 
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युग गायन 
बधाई है बधाई है, घड़ी ये आज आयी है। 
बहुत दिन बाद जीवन में घटा, खुशियों की छायी है।। 
हृदय से दानकूँवरि माँ को, बधाई है बधाई है। 
खुशी का हो रहा आलम, खुशी द्वारे पर आयी है।। 
ऋषि मुनि गुफाओं में, सदा ध्याते जिसे रहते। 
उन्हें भी दर्श कब होते, सदा प्यासे बने रहते।। 
वही सत्ता तेरी गोदी, हिमालय से ही आयी है। 
बहुत बड़भागिनी माते, तपस्या रंग लायी है।। 
बधाई है बधाई है, घड़ी ये आज आयी है। 
बहुत दिन बाद जीवन में घटा, खुशियों की छायी है।। 


दोह-नामक्रण यह हो ग्या, बालक से ' श्रीम्‌ 
विदा सन्त्‌ दोनों हुये, रख बालक का नामोएरणोऐ 
कभी मात्‌ की गोद में, कभी पित की गोद 
धीरे-धीरे बढ़ चले, रहे मनाते मोद [२६ 
गोदी से घुटुअन चले, बढ़ें चाँद की भाँति" 
सुन्दरत्‌ लखि लाल की, नजर उतरे मात [२७ 
विद्वान पिताजी हैं उद्भट, संस्कृत में कोई न सानी है। 
हैं कथा भागवत के प्रकाण्ड, रहता सब याद जबानी है।। 
कहते जब कथा भागवत की, अमृत बरसाया करते हैं। 
भागवत कथा के लिये सदा, सर्वत्र बुलाये जाते हैं।। 
था पण्डित रूपकिशोर नाम, सम्मान सहित सब लेते हैं। 
राजा हो या हो महाराजा, व्यवहार मित्रवत्‌ करते हैं।। 
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चल करके दूर दराजों से, विद्वान प्रायः घर आते हैं। 
वे करते शंका समाधान, फिर तुरत लौटकर जाते हैं।। 
कुल ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र, सब कुछ था मिला विरासत में । 
संस्कार मिले पितु से पूरे, धन वैभव मिला रियासत में।। 
जब भी शास्त्रार्थ पिता करते, श्रीराम वहाँ आ जाते हैं। 
थी मात्र अवस्था तीन वर्ष, हर बात ध्यान में लाते हैं।। 


युग गायन 
मेरे अंगना में खेले मेरा लाल है। 
घुटुअन से सरके मेरा बाल है।। 
मेरी गोदी को धाये मेरा लाल है। 
गले में सोहाये पड़ी माल है।। 
मेरी गोदी में हँसता मेरा चाँद है। 
मन में फूली समाती न ये मात है।। 
मेरे आँगन में निकले मेरा चाँद है। 
रोज पूनम की लगती मुझे रात है।। 
मेरे अंगना में खेले मेरा लाल है। 
घुटुअन से सरके मेरा बाल है।। 


दोहा-इसी तरह बीते ब्रस, जीवन के ये चारी 

भेज पिता ने तब दिया, पढ़ने को सुकुमार।।२८।। 
पण्डित रूप राम के घर, वह बालक पढ़ने जाता है। 
विद्यालय घर के आँगन में, अति सुन्दर ढंग से चलता है।। 
वे प्रथम दिवस ही बालक को, पट्टी पर 'ग' लिखवाते हैं। 
'ग' से कहलाते वह गणेश, पर वह गायत्री कहते हैं।। 
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पढ़ना लिखना सीखा दोनों, कुछ ही वर्षों में जा करके। 
खोजी थी एक गुफा उनने, दूरी पर जा अपने घर से।। 
उसमें घण्टों बैठे रहते, वे ध्यान लगाया करते हैं। 
घर वाले उनकी खोज-खबर, करते-करते थक जाते हैं।। 
बालक को दूँढ ढकोर कहीं, जब घर पर लाया जाता है | 
है वास हिमालय ही मेरा, यह बालक ऐसे कहता है।। 
नित युक्ति देख असफल सारी, पितु-मातु दुखी ही रहते हैं। 
'श्रीराम' कलेजे के टुकड़े, वे आँखों का तारा कहते हैं।। 
युग गायन 
प्यासी हूँ जनम जनम की, बुझती नहीं पिपासा। 
श्रीराम पूर्ण कर दो, तुमसे लगी है आसा।। 
जब जब तुम्हें है माँगा, तुम गोद मेरी आये। 
अपना समझ तुम्हें मैं, गोदी में तुम खिलाये।। 
समझी नहीं हूँ अब तक, हो तीन लोकवासी। 
अपना ही तुमको समझे, घट घट के तुम हो वासी || 
हर जन्म में रुलाया, इस जन्म न रुलाना। 
जाना ही हो हिमालय, श्रीराम लौट आना।। 
तुम ही हो नयन तारा, तुम ही हो मेरी आसा। 
माना कि घर हिमालय, जाकर न करना वासा || 
प्यासी हूँ जनम जनम की, बुझती नहीं पिपासा। 
श्रीराम पूर्ण कर दो, तुमसे लगी है आसा।। 


दोह्‌-बिल्ख बिलख रोने लगी, कर स्म्बोधन नामो 
पकड़ हाथ कहने लगी, शपथ तुम्हें श्रीराम २९ 
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जब तक जीवित हूँ बेटा मैं, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। 
तुम भले हिमालयवासी हो, पर रोता छोड़ न जाओगे।। 
मैंने तो तुमको जन्मा है, गोदी में तुम्हें खिलाया है | 
कैसे कर दूँ मैं दूर तुम्हें, मैंने तो दूध पिलाया है।। 
माँ को वह ताई कहते हैं, बोले यह वचन मैं देता हूँ। 
जब तक जीवित हो तुम ताई, घर नहीं छोड़कर जाता हूँ।। 
जाऊँगा अगर हिमालय भी, मैं पुनः लौटकर आऊँगा। 
रखूँगा अपने पास सदा, मैं पूरा फर्ज निभाऊँगा।। 
दोह्म-दिया राम्‌ श्रीराम ने, जब ये दृढ़ विश्वासो 

ले छाती चिप लिया, थी जन्मों की प्यास १३०१४ 
अक्तूबर उन्नीस सौ पन्द्रह में, आया पितु को आमंत्रण है | 
पण्डितजी को परिवार सहित, आने का मिला निमंत्रण है।। 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में, एक समारोह आयोजित है | 
इसलिये पिता के साथ पुत्र, श्रीराम का जाना निश्‍चित है | | 
वह चार बरस के बालक हैं, काशी की यात्रा करते हैं। 
परिवार के सारे परिजन भी, संग पण्डितजी के जाते हैं।। 
पण्डितजी और मालवीयजी, दोनों गुरुकुल के साथी हैं। 
आतुरता है अति मिलने की, सहपाठी और संघाती हैं।। 
दोहा-पहुँच गये काशी सभी, साथ गये श्रीरामो 

लगे बटने हाथ तब, जो भी मिलता कामो।३९ी। 
उद्घाटन के इस मौके पर, पण्डितजी व्यस्त ही रहते हैं। 
परिवार कहाँ, क्या करता है, वे ध्यान न उसका रखते हैं।। 
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है वसंत पंचमी आयोजन, माँ वाणी का पूजन होना है। 
शुभ कर्मकाण्ड का संचालन, मालवीयजी को करना है।। 
कुण्डों पर बैठे साधक, संग बालक श्रीराम भी गाते हैं। 
जब होता है प्रारम्भ यज्ञ, हर मंत्र साथ दोहराते हैं।। 
संचालक का तब बरबस ही, बालक पर ध्यान चला जाता। 
बालक यह कितना छोटा है, पर मंत्र साथ में दोहराता।। 


दोह-जैसे ही संपन्न था, यज्ञ कर्म का काम! 

महामन सीधे गये, वहाँ जहाँ श्रीएम११३२ ४ 

उठ करके श्रीराम ने, झुका दिय निज शीश 

मालवीयजी ने तभी, दिया हृदय आशीष ११३३ ४४ 
खुश होकर महामनाजी ने, सिर पर शिशु के रख हाथ दिया। 
तुम किसके बालक मेधावी, तुमने तो बहुत कमाल किया।। 
पण्डितजी इतना सुनते ही, अपने आसन से उठते हैं। 
श्रीराम आपका बालक है, हम इसे समर्पित करते हें || 
उपनयन अभी तक नहीं हुआ, जो संपन्न आप को करना है। 
करते करवद्ध निवेदन हैं, यह बालक दीक्षित होना हैं।। 
आयेगा दीक्षा समय मित्र, बालक दीक्षित हो जायेगा। 
विधि का विधान ऐसा ही है, मुझसे ही दीक्षा पायेगा।। 
दोह(-म्‌न्दे मन्द मुस्का उठे, रुको अभी कुछ काल 

अभी समय कुछ शेष्‌ है, दीक्षित होगा लाली३४ी। 

गुरु मिलते हैं कब कहाँ, कब होते तैयार 

बड़े भाग्य से ही मिले, सत्‌ गुरु का ये प्यार [३५ 

ग्यारह के जब हो गये, यह बालक श्रीरपम 

पुत्र सहित काशीगमन, किया छोड़ सबकाम! (३६) 
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महामनाजी अपने घर ही, श्रीराम को दीक्षा देते हैं। 
गुरुवर के सम्मुख आसन पर, बालक श्रीराम बैठते हैं।। 
गुरुवर के पास बैठने को, उपनयन कहा ये जाता है। 
जब लेता दीक्षा गुरुवर से, तब दीक्षित वह कहलाता है || 
यज्ञोपवीत धारण करके, वह होता द्विज का अधिकारी। 
तीनों का ऋण ऊपर उसके, गुरु मात पिता का ऋण भारी।। 
एक जन्म उदर माँ से होता, फिर जन्म दूसरा होता है। 
द्विज का ही जन्म तो दूजा है, जन्मते शूद्र कहाता है।। 
संस्कारों की जब भट्टी में, गलकर सोना वह बनता है | 
होता तब द्विज का अधिकारी, वह ही तो ब्राह्मण होता है।। 
कब कहाँ घड़ा पैदा होता, वह अग्नि अवा में पकता है। 
कब ब्राह्मण पैदा होता है, वह यज्ञ अग्नि से बनता है।। 


दोहा-गुरू पास बैठे हुये, शांवभाव श्रीरामा 

दीक्षा तब होने लगी, पुलका काशीधामो।३७।। 
गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, बिन नागा जप ये करना है। 
अनिवार्य पाँच माला प्रतिदिन, इससे कम कभी न होना है || 
यह सिद्ध ब्राह्मण को होती, हो के ब्राह्मण ही रहना है। 
निर्वाह ब्राह्मण जैसा हो, ब्राह्मण का जीवन जीना है।। 
यज्ञोपवीत बिन संध्या के, यह दूषित ही हो जाता है। 
वह द्विज भी आगे जा करके, फिर पतित कहाने लगता है।। 
चिन्तन चरित्र व्यवहार सभी, आदर्शयुक्त जब होते हैं। 
तब होती फलीभूत पूजा, दिन प्रतिदिन ऊँचा उठते हैं।। 
यह गाँठ बाँध ली बालक ने, मैं द्विज ही बनकर जीऊँगा | 
चाहे आयें अवरोध कई, गायत्री जाप न छोड़ूँगा।। 
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दोहा-दीक्षा से परिपूर्ण हो, लौट चले श्रीराम! 

प्ति संग वापस हुये, ऑवलखेडा गाम1१३८ (४ 

श्रद्धा और विश्‍वास ही, फलदायी सब्‌ भाँति। 

दिन दूनी होकर फले, फले चौगुनी रात।।३९।। 

शीराम पिता के साथ में, जाते हैं ननिह्मली 

पिता पुत्र से पूछते, कैसे चिन्तित लाल [४० 
करते उपदेश भागवत का, पर गायत्री का दिया हवाला है। 
माँ छपको की सेवा करने पर, क्यों आक्रोश जता ये डाला है।। 
यह शास्त्र भागवत भी बेटा, व्याख्या गायत्री की करता है। 
केवल यह नहीं भागवत ही, महिमा हर शास्त्र ही गाता है।। 
पहले श्लोक भागवत में, हम गायत्री अर्थ को पाते हैं। 
कई पद हैं उसमें छिपे हुये, जो गायत्री महिमा गाते हैं।। 
गायत्री के चौबीस अक्षरों पर, श्लोक चौबीस हजार रचे | 
रामायण में निश्चित अंतराल, पहले अक्षर से श्लोक लिखे।। 
दोहा-महिमा गायत्री की तुम्हें, करनी होगी खोजो 

दुनिया के सब्‌ लोग की, तुम्हें बदलनी सोच।।४९।। 

जितनी हैं सब साधना, सब की चाबी एक 

गायत्री के मंत्र से, जाग्रत होय विवेक (४४२४ 

लौटे सुत्‌ ननिहाल से, साथ, मात्‌ और तात 

मथुरा की फिर राह का, पकड़ लिया है साथ [४३ 

करे द्वारिकाधीश के, दर्शन सपरिवारो 

बोल उठा फिर लाल है, मुझे बताओ सार [४४ 
भगवान कृष्ण की यह प्रतिमा, राजसी विराजत है यहाँ पर | 
प्राचीन बहुत है मन्दिर यह, है कृष्ण वर्ण प्रतिमा जहाँ पर | । 
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फिर गये देखने जन्मभूमि, वे विश्रामघाट फिर जाते हैं । 
वहाँ रास और रस है बिखरा, अब भी तरंग वहाँ पाते हैं।। 
पर दुखी हुये हैं कुँवरलाल, पाखण्ड बहुत वहाँ पाते हैं। 
होगा भविष्य में उन्मूलन, यह पिताश्री समझाते हैं।। 
वह विरजानन्द स्वामीजी का, सारा वृतान्त सुनाते हैं। 
थे शिष्य सरस्वती दयानन्द, वह आर्य समाज बनाते हैं । | 


दोहा-डोल रहे हैं खोलने, पाखण्डों की पोल 

लौटो वेदों की तरफ, यही रहे हैं बोलो ४५ 

लौटे हैं ननिहाल से, पित सहित श्रीराम 

सूत्र हाथ में आ गये, सोच गये कुछ काम [४६ 

कहा प्त ने एक दिन, नौ दिन बैठो पासी 

जो कहता उसको सुनो, तुम हो! मेरी आसी।४७ी। 
यह बात आषाढ़ शुरू की है, सन तेईस की घटना है। 
कहते हैं अगले सात दिवस, व्रत नियम से तुमको रहना है।। 
एकासन व्रत पर ही है रहना, बिस्तर भी जमीं पर लगना है। 
मुझको भी साथ तुम्हारे ही, अब शयन जमीं पर करना है।। 
प्रातः के अग्रिम दिन से ही, वह भागवत की कथा सुनाते हैं। 
लगता शिक्षण का सत्र है ये, इसमें कोई अन्य न आते हैं।। 
जानें उद्देश्य पिताजी ही, श्रीराम को यह नहीं बताया है। 
भागवत का मूल भाव क्या है, क्या सत्य यही समझाया है।। 
भागवत का है संदेश यही, यदि सन्तापों से बचना है। 
सर्वस्व समर्पण ही कर दो, यदि निर्मल मन से रहना है।। 
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दोहा-शृंगी ऋषि के शाप से, जीवन के दिन साती 

भाव समर्पण में रहे, परीक्षित जी दिन रतो [४८ 
मृत्यु से होना है भयभीत नहीं, उत्सव की तरह मना डालो | 
अतिथि की तरह करो स्वागत, सत्य समझ यह अपनालो।। 
सात दिवस ही कथा प्रसंगों से, वे तत्त्वज्ञान बतलाते हैं। 
श्रीराम शिष्यवत बैठे हैं, हो दत्तचित्त सुन जाते हैं।। 
आती जब कथा समापन को, श्रीराम निवेदन करते हैं। 
अवसर है दान-दक्षिणा का, क्या भेंट करें, सुन सकते हैं।। 
मुँह ताक रहे हैं पिताश्री, पर लाल कहाँ चुप होता है। 
जितने चुप रहते पिताश्री, हर बार पुत्र दोहराता है।। 


दोह-खींच बाँह चिप्ट्‌ लिया, किया बहुत ही प्यारी 

मौन पिता फिर भी रहे, पुत्र न माने हार ४९ 

निज को ही कर भेंट दो, सदि है यही विचारी 

पुत्र कहे पितु! बात का, समझ न पाया सार १५०१४ 
मैं पुत्र आपका ही तो हूँ, मैं खुद को क्या पिंतु भेंट करूं। 
आशय भगवान से है यदि तो, संकल्प कराओ-वचन भरु || 
संकल्प कराते हैं पिताश्री, बेटा अंजलि में जल॑ लेते हैं। 
अब तुम भगवान के होते हो, श्रीराम से पितु यह कहते हैं || 
आशीष पिता का पाते ही, सेवन एकान्त चले जाते | 
प्रात: से शाम भले ही हो, वह घर वापस भी ना आते।। 
पितु-मातु सभी होके व्याकुल, हर मन्दिर जा खोजा करते। 
पाते वह बाग-बगीचों में, घण्टों तप में बैठे रहते।। 
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दोहा-एक वृक्ष के तले हैं, ध्यान मग्न श्रीरामो 

रात्‌ अंधेरी हो चली, बीत चली है शाम ५१ 

हिला डुला देखें पिता, पर निढाल श्रीरामो 

चीख पड़े हैं देख के, रहे पुकारे नामो।५२।। 
आ गयी चेतना वापस है, श्रीराम लौट घर आते हैं। 
पर पिताश्री मन ही मन में, यों संशय से भर जाते हैं।। 
लगता है कथा भागवत से, परिणाम निकल यह आया है। 
होगा वह ही जो रचा रखा, औ ईश्वर मन जो भाया है || 
कथा भागवत को भी अब, हम इसको नहीं सुनायेंगे। 
वैरागी साधु सन्तों से, अब इसे नहीं मिलवायेंगे।। 
अब शास्त्र भागवत को भी तो, करना है विसर्जन ठान लिया | 
असमय में सुत संन्यासी हो, है नहीं उचित यह मान लिया।। 


दोह--कर आयोजन यज्ञ का, विधि विधान से पूर्ण 

स्थापित कर भागवत, यज्ञ हुआ संपूर्ण (५३४४ 

उसी विसर्जन रात से, बोली हो गयी बंदर 

ध्यान करें हैं इष्ट का, वो ही प्रम्‌नन्द (५४ 
संकल्प लिया है देह त्याग, सब लोग देखने आते हें | 
करते प्रणाम हैं हाथ उठा, त्रुटियों की क्षमा माँगते हैं।। 
शुक्ल पक्ष दशमी की प्रातः, श्रीराम को वह बुलवाते हैं। 
वह संकेत बिठाने का करते, फिर आसन स्वतः लगाते हैं।। 
मुद्रा वह ध्यान की होती है, जो सात मिनट तक चलती है। 
द्वादश फिर मंत्र निकलता है, तब जिह्वा उठने लगती है।। 
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जो पद्मासन में जाते हैं, वह इष्ट में लय हो जाते हैं। 
शास्त्र यही बतलाते हैं, वे भटकाव कभी न पाते हैं।। 


दोह-दिय निर्देशन पुत्र को, करो मूल भागवत पाठ। 

ब्रह्मलीन वह हो गये, गये वह अपनी बट [५५ 

श्राद्ध कर्म के बाद फिर, कही एक दिन बात! 

अब मैं मथुरा जाऊंगा, लौटूं निश्चित मात११५६ ९ 
आज्ञा मिलते ही ताई से, मथुरा को गमन वह करते हैं। 
देखे हैं बाग-बगीचे भी, वह मन्दिर दर्शन को जाते हैं।। 
वृंदावन के बीच मार्ग, एक देख बगीची रुकते हैं। 
पानी, रहने की सुविधा है, सो वहीं ठहर वह जाते हैं।। 
देवी प्रतिमा थी लगी हुयी, जो बहुत पुरानी दिखती है। 
पूछा तब कोई बताता है, राधा या सीता लगती है।। 
एक साधु प्रातः ही आये, वह प्रतिमा के पास बैठते हैं। 
पूजा और पाठ नहीं करते, सीधे वह ध्यान में जाते हैं।। 


दोहा-जब उठते हैं ध्यान से, नमन करें श्रीरामो 

प्रभो बता यह दीजिये, क्या प्रतिमा का नाम १५७१) 

समाधान बाबा ने किया, प्रतिमा गायत्री की जान 

रहा कभी आश्रम यहीं, उच्च संत का मान ५८ 
सुनने में आया संत एक, वे यमुना के पार पधारे हैं। 
ऋद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, दुःख दरद मिटाने वाले हैं।। 
दर्शन की इच्छा ले करके, श्रीराम वहाँ पर जाते हैं। 
बैठे हैं मंच एक ऊपर, दर्शन कर नहीं अघाते हैं।। 


डड ) ( श्रीरामचरितामृत 


d/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt m5 (Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all a f lif Hindi, Gujarat at 
www.Vicharkrantibooks.org http:illiterature.awgp.org 


है इंतजार बच्चा आओ, हे ऋषि कुमार हे श्रीराम | 
करते बाबा को हैं प्रणाम, बाबा भी करते हैं प्रणाम | | 
आ रहे यहाँ, आभास हुआ, सावित्री सिद्ध हो तुम बच्चा। 
करने हैं बड़े काम तुमको, होगी कृपालु हिम की सत्ता।। 
दोह(-विधि विधान कुछ और है, हे बालक श्रीरामो 

गुरु आ तुम्हे बतायेंगे, करने हैं जो काम (५९ 

कर प्रणाम वापस हुये, रुके वृंदावन धाम 

सुना बगीची एक यहाँ, करें राधा-कृष्ण विश्राम (४६० १४ 
हर रात बगीची में आकर, करते हैं रास बिहारी जी। 
करते हैं रात शयन आकर, संग में वृषभान कुमारी जी।। 
कोई देख भूल से भी लेता, उसका अनर्थ हो जाता है। 
जाता न बगीची में कोई, यह सब चर्चा में रहता है।। 
एक झलक कृष्ण की पाने को, कितने ऋषि तप में रहते हैं। 
दर्शन से कैसे है अनर्थ, शंका श्रीराम यह करते हैं।। 
साधू गोपालदास आते, तब ही दिखलाई देते हैं। 
शंका का करने समाघान, श्रीराम पूछ यह लेते हैं।। 


दोहा-संत कहें. श्रीरम से, करो त्निक विचार 

कण कण में हैं वो बसा, है वह जगताधार (६१ 
यह विश्व उसी का नर्तन है, चलता है नित्य विहार यहाँ। 
करता है चित्त ग्रहण ज्यादा, सो होते दर्श प्रत्यक्ष वहाँ।। 
शंका फिर भी है बनी हुयी, शंका का समाधान न पाते हैं। 
क्या सचमुच राधा-कृष्ण यहाँ, रात्रि शयन को आते हैं।। 
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भगवान के दर्शन होने से, क्यों अनर्थ हुआ बतलाते हैं। 
हे महाराज हमें ये समझाओ, हम समझ नहीं यह पाते हैं || 
देखो वह कृष्ण आ रहे हैं, संग में उनके हैं राधारानी भी। 
श्याम वर्ण के कृष्ण दिखें, गौरांग दिखे वृषभान दुलारी जी ।। 
दोहा-देखा है श्रीराम ने, सिड्डी, मन्दिर ओरी 

दर्श हो रहे साफ हैं, दिखे नहीं कुछ और (६२१४ 

देख रहे हैं प्लट के, उन दोनों की ओरी 

चहल पहल का लोप है, नहीं रहा है शोर।।६३।। 

होता नहीं अनिष्ट है, दर्शन से श्रीरामो 

अन्दर बाहर है रमा, बही एक भगवान ६४ 
है सत्य नहीं है यह प्रमाद, दर्शन अभिशाप नहीं बनता। 
साधना अगर है प्रगाढ, अनुभूति सदा ही वह करता।। 
देखो तुम स्वयं वहाँ जाकर, सब बात समझ में आयेगी। 
एक रात बगीची में काटो, हर बात साफ हो जायेगी || 
शंका का करते समाधान, बढ़ते हैं कदम बगीची को। 
छिप करके बैठ वहीं जाते, पर देखा ना रसिक बिहारी को || 
मथुरा को लौट पुनः आये, करके यात्रा वृंदावन की। 
आये उस लौट बगीची में, जहाँ पूजा की है प्रतिमा की।। 
दोहा-गयन्री विग्रह के आगे, श्रीशम्‌ बैठ फिर जाते है 

आँखों को बंद किये बैठे, संकेत वह्यं कुछ पाते हे ( ६६५११ 
आ रही हिलोरें मन में हैं, निर्देश समझ कुछ आता है। 
चालीस उम्र हो गयी पार, ऐसा अनुभव कुछ होता है।। 
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साधक कर रहे साधना हैं, हो रहा यज्ञ वह देख रहे। 
हो रही आरती मन्दिर में, समझा सब ही है बिना कहे।। 
हो गयी तिरोहित परतीति, सब सामान्य दिखायी देता है | 
बनती है वहीं तपोभूमि, सन्‌ तिरेपन जब आ जाता है।। 
आते हैं लौट गाँव अपने, माँ द्वार खड़ी मिल जाती हैं। 
हर्षित हो गयीं देख सुत को, चिपटाती गले लगाती हैं।। 
दोहा-च्रण छूये हैं मात्‌ के, माँ ने चूम माथा 

मन्दिर का प्रसाद तब, दिया मात के हाथ [६६ 

हाथ उठा ताई कहें, सदा रहो खुश हाल 

मेर आशीष है तुम्हे, युग युग जीओ लाली।६७ी। 
श्रीराम हुये जब सोलह के, तब ताई के मन ये आती है। 
घर में आ जाये बहू कोई, सो वह शादी की बात चलाती हँ | | 
हो गया एक रिश्ता पक्का, घर खुशियों से भर जाता है | 
नववधू सरस्वती देवी का, घर आना निश्‍चित होता है।। 
बारह बाराती जायेंगे, जा दुलहिन को ले आयेंगे। 
रह जायें जो परिजन अपने, घर पर ही भोज करायेंगे।। 
ताई का साफ निर्देशन है, खरचा फजूल ना हो जाये कहीं। 
हो संपन्न विवाह सादगी से, कन्या पक्ष पे आये न दबाव कहीं | । 
दोहा-नई वधू घर आए गयी, पूर्ण हुयी सब रीती 

भरी हवेली नारि से जो, गवे मंगल गीत।।६८।। 
निर्धारित जप में आ गयी कमी, सो आते ही ध्यान दिया उसमें। 
सब छोड़ दिये हैं अन्य काम, दे दिया समय पूजा जप में।। 


प्रथम सोपान-चेतना अवतरण पर्व ) ( ४७ 
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इधर सुयोग सुशील वधू. हर काम हाथ में लेती है। 
आराधक है शिव शंकर की, तपसी को पा खुश होती है |। 
श्रीराम बिठा के पास उन्हें, अपनी दिनचर्या बतलाते है | 
करके बाते अर्द्धांगिन से, सहयोगिन ही वह पाते हैं।। 
मैं धर्म निभाऊँगी अपना, मिल गये यहाँ आराध्य मेरे। 
मैं भोलेबाबा की भक्तिन हूँ, हो तुम ही शिव साक्षात मेरे।। 
दोह-अनुगमिन हूँ आपकी, सदा रहूँ अनुकूल 

सहयोगिन ही पायेंगे, चलू नहीं प्रतिकूल [६९ 

युग गायन 

आप परमेश्वर मेरे हैं, आप शंकर हैं मेरे | 

आपके चरणों से मेरी, सुहाग की गंगा बहे || 

आप माथे की हैं बिन्दी, आप मेरी चूड़ियाँ। 

माँग का सिन्दूर मेरे, आप से भरता रहे।। 

हाथ की मेंहदी मेरी ये, आपसे ही रच रही। 

आपके ही प्यार से तो, हो के दूनी खिल रही |। 

मैं तो केवल जानती यह, आप से जीवन तरे। 

आपके चरणों की दासी, आप जीवन धन मेरे।। 


प्रथम सोपान समापा 
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युग गायन 
सद्गुरु को मैंने पाकर, क्या पा लिया नहीं है । 
ठहराव आ गया है, भटकाव अब नहीं है।।१।। 
लहरें जो उठ रहीं थीं, और द्वन्द चल रहा था | 
सब शांत हो गया है, टकराव अब नहीं है।।२।। 
उद्देश्य जिन्दगी का, मानव का जन्म लेकर। 
समझा नहीं था अब तक, उसको समझ लिया है।।३।। 
हैं भिन्न-भिन्न राहें, मत भिन्न हों भले ही। 
गंतव्य एक ही है, यह जान अब लिया है।|४।। 
सद्‌गुरु की कृपा ही तो, आकर बरस रही है। 
चहुँओर रोशनी सी, मेरे पास छा गयी है।|४।। 
चरणों की रज गुरु की, तीर्थो की रज यही है। 
जन्नत कहीं अगर है, गुरु में बसी हुयी है।।६।। 
सद्गुरु को मैंने पाकर, कया पा लिया नहीं है। 
ठहराव आ गया है, भटकाव अब नहीं है।।७।। 
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माग्योदय पर्व 


दोह-लेकर दीक्षा आ गये, जिस दिन से श्रीरामा 

जप बे नागा ही किया, फिर दूजे हैं काम (१ 
उठ करके प्रातः पाँच बजे, श्रीराम बैठ जप में जाते। 
आलस्य नहीं होता किंचित, उत्साह अधिक ही हैं पाते।। 
विस्तार लालिमा होने तक, वे ध्यानमग्न बैठे रहते। 
संध्या वंदन के सभी कृत्य, हर रोज पूर्ण ही वे करते।। 
सूर्यास्त समय भी श्रीराम, संध्या का क्रम अपनाते हैं। 
तारों के साथ समापन कर, अर्पित प्रभु को कर देते हैं।। 
नित नियम पूर्वक नियत समय, जो साधक जप ये करता है | 
दिन प्रतिदिन ऊँचा उठता है, श्रद्धा विश्वास जो रखता है।। 
दोहा-इसी तरह बीते दिवस, वर्ष चार कुछ और 

रात्‌ दिवस बढ़ते गये, तपशक्ति की ओर२१ 
कर रहा प्रतीक्षा सूक्ष्मजगत, वर्षों के बाद समय आया | 
यह विधि से पूर्व नियोजित है, जो प्रकट रूप में है पाया | | 
जनवरी अठारह सन छब्बिस, संवत उन्निस सौ तिरासी है | 
श्रीराम कर रहे संध्या वंदन, सुख आसन बैठ सुखरासी है | | 
है पर्व वसंत पंचमी का, और ये ब्रह्ममुहूरत है। 
पूजा की उसी कोठरी में, प्रकटी अदभुत एक सूरत है।। 


द्वितीय सोपान- भाग्योदय पर्व ) ( ५१ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


है बाल अवस्था पन्द्रह की, घटना एक ऐसी घटती है। 
जप में श्रीराम हैं गहराये, उलझन फिर होने लगती है।। 
एक पुँज-प्रकाश सामने है, दीवार प्रकाशित होती है। 
मल आँखें दूर किया भ्रम को, पर भ्रान्ति बनी ही रहती है।। 
पुँज-प्रकाश देखकर वह, दानव का भ्रम कर लेते हैं। 
या है कोई यह भूत-प्रेत, ऐसा विचार वह करते हैं।। 
दोहा-बार बार बह सोचते, कैसा पुंज प्रकाशो 
ब्रह्ममुहूरत्‌ में यहाँ, निकला रवि आकाश [३ 


युग गायन 


आज का यह वसंती बड़ा पर्व है, 

हमको अपने गुरु पर बड़ा गर्व है। 
जनवरी है अद्वारह वर्ष छब्बीस है, 

पंचमी है तिथि ऋतु वसंती ही है।। 
आयु पन्द्रह वर्ष प्रात उठते हैं नित, 

बैठते जप में हैं हो के एकाग्र चित। 
आज मन शांत होता चला ही गया, 

गहन से गहन जप भी होता गया |। 
शिखादीप लगती ये निष्कम्प है, 

आज लगने लगा कोई अनुकम्प है। 
हो गया तब यकायक चकार्चौध सा, 

शून्य में जा के होने लगा बोध सा |। 
जिस तरह से प्रकाशित हुआ कक्ष है, 

भय सताने लगा यह कोई यक्ष है। 
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कक्ष पूजा में बैठे श्रीराम हें, 

शांत शीतल घिरे वो उजाले में हैं । | 
सूर्य चमके हजारों यँ ही साथ में, 

ऐसा लगने लगा चाँद भी साथ में। 
देख घबड़ा गये बालपन ही तो है, 

दीखता एक लम्बा खड़ा रूप है।। 
हो गये वह खड़े, भोलापन ही तो है, 

सामने एक दिगम्बर अजब रूप है। 
लग रहा उस समय तेज सविता सा है, 

भय तिरोहित हुआ कोई अपना सा है || 
झुक गया आप ही आप चरणों में सिर, 

देके आशीष कहने लगे यूँ वे फिर। 
लग रहा था समय कुछ ठहर सा गया, 

लुप्त सब कुछ हुआ भान खुद न रहा |। 
यात्रा करने लगे फिर कई जन्म की, 

झाँकी आने लगी पूर्व के जन्म की। 
एक से एक बढ़कर हुए जन्म हैं, 

जन्म इसमें भी वह कहीं कम न हैं।। 
यह बताकर के सत्ता हुयी लुप्त है, 

बातें उनको बतायी कई गुप्त हैं। 
जाते जाते कहा कार्य करना तुम्हें 

देख युग यह रहा है बदलना तुम्हें।। 


दे दिया था वचन अपने गुरु को तभी, 
ये साँसें ये जीवन समर्पित सभी। 
द्वितीय सोपान- भाग्योदय पर्व ) ( ५३ 
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आज के पर्व पर हम शपथ लें अभी, 
अपने गुरु को समर्पित करें हम सभी || 
बुद्धि धन और यश कुछ न अपना रहा, 
यह समय भी तो अपना न अपना रहा | 
यह मन भी तो अर्पण करें हम सभी, 
शिष्य सच्चे कहायेंगे हम सब तभी || 
आज के पर्व पर हम शपथ लें अभी, 
यह समय गर गया फिर न लौटे कभी | 
अपने गुरु ने कहा जो बडा मर्म है, 
तुम बहो साथ में अब हवा गर्म है । | 
दोहा-देख्‌ रहे श्रीणम्‌ हैं, सुन्दर सुधड़ शरीरी 
लटका है दीवार प्र, एक दिगभ्बर पोर 
चमक रहा है तेज यूं, जैसे सूर्य प्रकाशो 
निर्मल मन का दीखता, ज्यों निर्मल आकाश [५ 
आश्चर्यचकित हैं श्रीराम, यह कौन कहाँ से आये हैं। 
होता है भाग्य उदय मेरा, जो दर्शन घर में पाये हैं।। 
उस छवि ने कहना शुरू किया, हम तीन जन्म से जुड़े हुये। 
हर जन्म तुम्हारे साथ रहे, इसमें भी आकर साथ हुये।। 
शायद तुमको है याद नहीं, अपने पिछले ही जन्मों की। 
इसलिए चकित हो देख रहे, देखो झाँकी सत्कर्म की || 
दोहा-झपकी फिर आने लगी, जैसे लगी समाधि 
भाल न खुद का ही रहा, रही न कोई व्याधि (६६१४ 
वर्तमान को भूलकर, हुए स्वप्न में लीनो 
जाग्रत होकर देखते, हुए शक्ति अधीन [७ 
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जैसे ही झपकी लगती है, वह जागृति समाधि में जाते हँ । 
पिछले तीनों ही जन्मों को, अपने में अनुभव पाते हैं । | 
घटनाक्रम ऐसे घटता है, जैसे परदे पर फिल्म चले। 
लगता है स्वप्न नहीं कोई, लगता है दृश्य प्रत्यक्ष घटे || 
पहले जीवन में देख रहे, वह सन्त कबीर रूप में हैं। 
काशी में उनका है निवास, पत्नी भी उनके साथ में हैं।। 
पाखण्ड धर्म का उच्छेदन, आजीवन करते देख रहे। 
है धर्म रूप सच्चा कैसा, प्रतिपादन करते घूम रहे।। 


दोह-भान नहीं श्रीराम को, कहाँ गया वो कक्षो 

बे अतीत में खो गये, देख रहे हैं लक्ष्य! (८१४ 
हैं समर्थ गुरु हैं रामदास, अब देख दूसरा जन्म रहे। 
देखा है शिष्य शिवाजी को, दे राष्ट्रप्रेम की सीख रहे।। 
दक्षिण भारत में जाकर वह, फिर राष्ट्र संगठित करते हैं। 
देते हैं शक्ति शिवाजी को, इतिहास नया वह रचते हैं।। 
अब जन्म तीसरा आता है, कलकत्ता वास वे करते हैं। 
पूजा भक्ति में लीन बहुत, निष्काम भाव से रहते हैं।। 
हैं साथ शारदा पत्नी भी, सद्गृहस्थ रूप में दिखते हें | 
काली की सेवा में रहते, वह ध्यानमग्न ही रहते हैं।। 
हैं परमहंस वह रामकृष्ण, गढ़ते हैं विवेकानन्द वही | 
करवाते उनके माध्यम से, नवजागृति का कार्य कोई || 


दोहा्‌-शिष्य गुरु को खोजते, रहते खाली हाथो 
सदगुरु मिलते हैं नहीं, मिलें भाग्य की बात।।९।। 
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बोते जो निज खेत में, वही उगे सौभाग्यो 

फसल उसी की काटते, कहें उसी को भाग्य ३१०४ 
जो दृश्य चल रहा परदे पर, वह परदा अब उठ जाता है। 
जैसे नाटक हैं देख रहे, वह दृश्य समापन होता है।। 
अब तक समाधि में बैठे थे, अब वह सचेत हो जाते हैं। 
यह कैसी प्रभु की माया है, वह सोच तनिक न पाते हैं।। 
जब देखा ऐसी स्थिति है, श्रीराम बहुत दुविधा में हैं। 
तब लगी बोलने आकृति वह, लटकी जो पुँज-प्रकाश में है।। 


दोह--लगी बोलने शक्ति वह, सुनते हैं श्रीराम 

कैसा अदभुत दृश्य है, ओ मेरे भगवान (११ 
समय विशेष विषम ये है, मानव संहार बहुत होगा। 
उलटा पुलटा हो सकता है, थमने का नाम न लेगा।। 
माध्यम तुमको है बना लिया, सब समाधान करने होंगे। 
हम सूक्ष्म शरीर रूप में हैं, स्थूल रूप में तुम होगे || 
हम शक्ति तुम्हें देंगे अपनी, संपन्न कार्य तुमको करने | 
सहयोग समर्थन है तुमको, मानव अच्छे तुमको गढ़ने।। 
पिछले जन्मों की तरह शिष्य, इसमें भी साथ रहेंगे हम | 
पिछले कार्यों से होंगे बड़े काम, शक्ति में नहीं रहोगे कम | | 
दोह्म-शिष्य्‌ बने श्रीराम हैं, दत्तचित्त है ध्याने 

जो भी दें आदेश गुरु, वहीँ करूंगा काम।।१२।। 
हो गये विवाहित अच्छा है, इसमें कुछ हानि नहीं होगी। 
इतिहास पुराना साक्षी है, यह सुविधा ही तुमको देगी।। 
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ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, पत्नी के साथ में रहते हैं। 
गौरी शिव नन्दन गणपति भी, कब बिन पत्नी के होते हैं।। 
गुरुकुल में केवल गुरू नहीं, गुरु माँ भी उसमें रहती है। 
अनुशासन पिता का चलता है, माँ ममता की देवी होती है।। 
गुरु पिता से बढ़कर होता है, गुरुपत्नी माँ कहलाती है। 
डण्डा जब गुरु का चलता है, माता तब आड़े आती है।। 
हो गये विवाहित था निश्‍चित, व्यवधान तो इसमें आयेगा | 
विधि का विधान कुछ ऐसा है, दूजा विवाह हो जायेगा || 
जो पूर्व जनम में साथ रही, पत्नी बन साथ निभायेगी। 
सहयोगी आजीवन बनकर, गुरुकुल में हाथ बटायेगी।। 


दोहा-अप्न ही सन्तान सम्‌, देगी अतुलित प्यारी 

उसकी आँखों से सदा, टपव्हेगी रस्‌ धार (१३ 

देख लिए तीनों जनम्‌, किये हैं कार्य अनेक 

तीनों जनम महान हैं, दिव्य एक से एक।।१४ी। 
संशय की स्थिति दूर हुई, अब नहीं पराये दिखते हैं। 
जो लगते अभी अपरिचित से, परिचित वह अपने लगते हैं।। 
'हिमसत्ता अपनी लगती है, परिवार पराया लगता हे | 
कल तक जो प्यारा था अपना, अब नहीं हमारा दिखता है | | 
जब गुरु अनुदान बरसता है, तब जग ये झूठा लगता है। 
झूठे रिश्ते सब लगते हैं, परिवार ये झूठा दिखता है।। 
विरले जन ऐसे होते हैं, जो अनुदान गुरु का पाते हैं। 
भाग्यवान वह होते हैं, जिनके घर गुरु आ जाते हैं।। 
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गुरुचरणों की रज पाने को, कितने ही जन्म भटकते हैं। 
फिर भी गुरु को कब पाते हैं, घर पर कब दर्शन देते हैं | | 


युग गायन 


आपका दर्श पाकर, हुआ धन्य हूँ। 
शरण आपकी मैं तो, आजन्म हूँ || 
पिछले जन्मों में मेरे, रहे साथ हो | 
जन्म इसमें भी मुझको, मिले आप हो ।| 
आपने जो कहा बस, वही सत्य है । 
आपकी भावना ही, मेरा लक्ष्य है ।| 
आप घर तक पधघारे, किया धन्य हूँ । 
आपका दर्ष पाकर, हुआ धन्य हूँ । | 


दोहा- धन्य किया गुरु आपने, मेरा कोई न्‌ अन्यो 

आप्‌ पारे घर मेरे, धन्य भाग है धन्यो।१५।। 
यह पुँज-प्रकाश अभी आया, लगता मेरा यह जीवन है। 
अब इसके साथ ही जीना है, यह ही बस मुझे संजीवन है।। 
है यही आत्मा मेरी अब, अब नहीं चाहना शेष रही। 
है पूर्ण समर्पण अब मेरा, है प्राण मेरे सर्वस्व यही।। 
जो भी आदेश मिलेगा अब, प्राणपण से उसे निभाऊंगा। 
हों कितनी ही चाहे बाधायें, न उनसे मैं घबड़ाऊंगा।। 
आते हैं सिद्धपुरुष जब भी, कल्याण लोक हित आते हैं। 
आशीष व्यर्थ न देते हैं, वे कृपा नहीं बरसाते हैं।। 
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दोहा-देख पात्र की पात्रता, तभी बताते काम 

मार्ग प्रभू के जो चले, होत्‌ उनका नमी।१६।। 
होता न सगा कोई अपना, सारा यह विश्व सगा होता | 
वे धन और कीर्ति नहीं देते, निज हित सम्मान नहीं होता |। 
मानव को देव बनाने में, जो बढ़कर आगे आता है। 
वह होता श्रेय का अधिकारी, सम्मान वही पा जाता है।। 
भगवान कभी न खुश होते, जो नाम को केवल जपते हैं। 
पूजा परसाद नहीं खाते, जो उन्हें खिलाया करते हैं।। 
जपना उनका ही सार्थक है, जो प्रभु का हाथ बटाते हैं। 
उसकी दुनिया जो रची बसी, उसको खुशहाल बनाते हैं।। 


दोह-अगर चाहते प्यार को, प्रभु से मिले अप्र 

इच्छा अपनी त्याग दो, करो नहीं मनुहार ११७१४ 
मिल जाये कोई सिद्धपुरुष, हर एक यह इच्छा करता है। 
वह रात दिवस खोजा करता, पर सफल कहाँ हो पाता है।। 
साधक सुपात्र के लिये सदा, इच्छुक सिद्धपुरुष रहते। 
यह खोज सदा जारी रहती, हर एक से बात नहीं करते।। 
चिन्तन चरित्र परिष्कृत हो, साधक वह ही कहलाता है। 
व्यवहार उच्च श्रेणी का हो, वह असफल कभी न होता है।। 
ऐसे साधक से सिद्धपुरुष, हित लोक कार्य करवाते हैं। 
हर एक घड़ी पल को भी तो, वह व्यर्थ न जाने देते हैं।। 
साधक को बिठाकर कन्धे पर, वैतरणी पार कराते हैं। 
पथ से विचलित हो जाये नहीं, वे उँगली पकड़ चलाते हैं।। 
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हैं कदम लड़खड़ाते जब भी, वे दौड़ स्वयं आ जाते हँ | 
गोदी में स्वयं उठा करके, वे राह सुगम बनाते हैं।। 


दोह--सत्त अब कहने लगी, सुनो मेण निर्देशो 

भावी जीवन का तुम्हें, बता रहा उद्देश्य [१८ 
सामर्थ्य शक्ति के लिये तुम्हें, चौबीस पुरश्चरण करने हैं। 
यह कार्य पूर्ण होने तक में, चौबीस वर्ष ही लगने हैं।। 
आना है तुम्हें हिमालय भी, जब भी हम तुम्हें बुलायेंगे। 
केवल एक बार नहीं आना, यात्रा चार बार करवायेंगे || 
आये जब तक न बुलावा ये, भूले से कदम न रखना है। 
जब आये बुलावा आने का, तब देर न किंचित करना है।। 


युग गायन 
प्रभु आ गये थे द्वार पर, हम देखते रहे। 
पहचान तक न पाये, यूँ सोचते रहे || 
प्रभु के चरण थे सामने, हम झुक नहीं सके। 
अमृत बरस रहा था, हम पी नहीं सके।। 
ले करके प्यास अपनी, गंगा के पास थे | 
घट भर सका न अपना, छिद्रों का दोष था ।| 
प्रभु दे रहे थे हमको, झोली न पास थी । 
ना हाथ आया कुछ भी, हमको तो आस थी ।। 
संचित ही कर्म अपने, ढोये हैं जन्म भर | 
सत्कर्म भूल बैठे, रोये हैं कर्म पर || 
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पूजन का थाल था नहीं, पूजा न कर सके | 
प्रभु आके लौट भी गए, अर्चन न कर सके ।। 
शबरी को राम मिल गए, हम खोजते रहे । 
वह पथ बुहारती चली, हम सोचते रहे ।। 
प्रभु आ गये थे द्वार पर, हम देखते रहे | 
पहचान तक न पाये, यूँ सोचते रहे ।। 


दोह-कहकर इतन हो गयी, सत्ता अन्तर्ध्यांनो 

शांत भाव से उठ चले, पूज्‌ से श्रीरामो।१९।। 
घृत का अखण्ड दीपक भी तो, अब साथ साथ ही जलना है। 
मंगल की लोक कामना से, साहित्य सृजन भी करना है।। 
संग्राम स्वतन्त्रता के चलते, सैनिक भी तो बनना होगा। 
आ गया बुलावा सत्ता का, तो हिमगिरि भी जाना होगा।। 
सब कार्य साथ लेकर चलना, निष्ठा की यही निशानी है। 
विचलित होकर बैठे रहना, कायरता है, नादानी है।। 


दोह्म-श्रेय-प्रेम दोनों दिशा, होते हैं प्रतिकूलो 
रूठेगी जब आत्मा, जग होगा अनुकूली।२०ी। 
संसार को खुश ही करने में, सारा जीवन खप जाता है। 
यह मोह स्वार्थ से रचा बसा, कब जग ये अपना होता है || 
परिवार की बातें सुनकर भी, अनसुनी नहीं की जाती है। 
यह द्रव्य विजातिय होते हैं, सो अड़चन इनसे आती है।। 
जब शुरू किया संकल्पित वृत, परिवार सामने आ बैठा। 
जो परम्परा परिवार की है, उसका निर्वहन करो बेटा || 
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दोहा-मीठे कडुवे शब्द की, पड़ने लगी बौछरीो 

मौन हुए श्रीराम हैं, बैठ गये सब हार (२१ 
परिवार दबाव न चलता है, जब समय बुलाने आता है। 
केवल अन्तः की प्रेरणा से, अन्तिम निर्णय हो जाता है || 
जब दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तब कौन सामने टिकता है | 
ध्रुव की ही भाँति अटल होकर, वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।। 
सत्मार्ग से आज्ञा हटने की, बेटा पालन कब करता है। 
इतिहास साक्षी है अपना, प्रहलाद मना कर देता है || 


दोहा्‌-स्त्याग्रहियों की पंक्ति में, लग जाते श्रीरामो 

भरती सेना के लिए, लिखा दिया निज नमो।२२।। 
युग गायन 

गुरुदेव वो शक्ति दो, हम सतयुग ला पायें। 
जग याद करे हमको, हम काम वो कर जायें || 
माना कि गिलहरी हैं, सरयू के केवट हम। 
धोयेंगे चरण प्रभु के, भव से हम तर जायें।। 
श्रद्धा है शबरी सी, मीरा सा समर्पण है। 
पर पथ न बुहारा है, श्रीराम जो आ जायें।। 
हम रीछ, नहीं वानर, नल नील न अंगद हैं। 
दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम सेतु बना जायें।। 
है सामर्थ्य भले छोटी, पर खुद पे भरोसा है। 
धरती पर निश्‍चित ही, हम स्वर्ग को ले आयें | । 


व्डिरीय रोपान स्म्टप्ट/ 
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Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:illiterature.awgp.org 


तृत्तीय सोपान 


देवात्मा हिमालय पर्व 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 


www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


युग गायन 


तुम मिले होते न यदि तो, 

बाग यह महका न होता। 
और चिडियों की चहक सा, 

इस तरह चहका न होता | |१| | 
लौट फिर आयीं बहारें, 

एक उजड़े से चमन में| 
फिर मधुप आने लगे हैं, 

है खुशी कितनी मिलन में।।२।। 
लालिमा पूरब दिशा से, 

झाँकने सी अब लगी है। 
गा रहा कोई प्रभाती, 

शंख ध्वनि आने लगी है।।३।। 
नींद में अलसा रहा था, 

वह विहग गाने लगा है। 
मन मयूरा आज फिर से, 

नृत्य यह करने लगा है।।४।। 
लेके अपनी प्यास द्वारे, 

मैं अगर आया न होता। 
तो जनम कितने भटकता, 

प्यार यह पाया न होता।।४।। 
तुम मिले होते न यदि तो, 

बाग यह महका न होता| 
और चिड़ियों की चहक सा, 

इस तरह चहका न होता ।।६।। 
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देवात्मा हिमालय पर्व 


दोह-प्रथम बुलावा आ गया, जिसकी लगी थी आसी 
ज्योति रूप में थे दिखे, अब दीखेंगे पास (१ 
थी चैत्रमास की नवरात्रि, श्रीराम साधना में रत हैं। 
आया है दिवस पंचमी का, बीते दिवस किये व्रत हैं।। 
उल्लास अधिक भारी मन में, पर कारण समझ न आता है | 
है कुछ नया घटित होने वाला, अन्दर से मन यह कहता-है।। 
जप जैसे ही पूरा होत्वा, अंक्र्मन में कुछ उठता है। 
अन्दर से कोई कर रहा बात, आभास यूँ होने लगता है।। 
लगता हिमसत्ता बोल रही, वह करती कुछ निर्देशित है। 
पहले की तरह भवन पूजा, वह फिर से आज सुगन्धित है || 
एक वर्ष पूर्व ही आये थे, कह गये हिमालय आना है। 
आयेगा तुम्हें बुलावा जब, तब ही रुख यहाँ से करना है।। 


दोह-याद तभी सब आ गया, गुरु का प्रमादेशो 

हृदय पधारे आए हैं, देने कुछ निर्देश १४११ 
कहा समय आ गया वही, तुमको था इंतजार भारी। 
नव संवत्सर के आने पर, कर लो जाने की तैयारी।। 
हिमालय की ओर प्रयाण करो, आ गया समय है जाने का। 
सान्निध्य प्रत्यक्ष मेरा होगा, एवं ऋषियों से मिलने का।। 


तृतीय सोपान-देवात्मा हिमालय पर्व ) ( ६५ 
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आ रही प्रेरणा अन्दर से, जैसे बैठा कोई बोल रहा। 
आ रहा निर्देशन साफ साफ, मन की परतों को खोल रहा || 
सुनते ही बस संकल्प लिया, स्फुरणा अभी जो आयी है | 
जाना है तुरत हिमालय को, यह प्रात सन्देशा लायी है | | 
दोहा-माँ से जा कहने लगे, हुआ मात आदेशो 

दूर हिमालय से हमे, बुला रहे देवेश (३ 
सान्निध्य गुरु के जा करके, निर्देश गुरु का लूँगा मैं। 
गुरु चरणों को वन्दन कर, लेकर ऊर्जा लौदूँ मैं।। 
ताई मैं कहता हूँ इतना, निश्‍चित ही लौट मैं आऊँगा। 
गुरुवर ने मुझे बुलाया है, संदेश नया कुछ लाऊँगा।। 
ताई को था विश्वास बहुत, चिरंजीव लौट ही आयेगा। 
पड़ रही बरफ होगी भारी, कैसे वह, वहाँ तक जायेगा | | 
खाने की वहाँ व्यवस्था भी, हर जगह नहीं हो पायेगी। 
ठंढी से वहाँ पर बचने की, सूरत कोई नजर न आयेगी || 
दोहा-किन्तु जा रहा लाल्‌ है, राह प्रगति की ओरी 

मात्‌ म्ना कैसे क्रे, प्रभु लागी जब डोरी४ी। 

कहा मात्‌ ने लाल से, जाओ मेरे लाली 

स्वीकृति मेरी हे तुम्हे, रखना अपना ख्याली५।। 


युग गायन 
हर जन्म में ही तुम तो, आये इसी तरह से। 
व्याकुल ही माँ रही है, बेटे के इस विरह से।। 
गुरु राम को बुलाने पहुँचे, अवधपुरी तक। 
गुरु साथ ले गये थे, श्रीराम पर समझ हक || 
तुम कृष्ण जन्म में भी, लौटे न माँ से कहके। 
जीवित तो माँ रही थी, हर एक कष्ट सहके।। 


६६ ) ( श्रीराम चरितामृत 
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तुम जा रहे हिमालय, बस लौट घर को आना। 

मैं सुन नहीं सकूँगी, कोई भी अब बहाना || 

नभ तक गये हो छूने, पृथ्वी की इस सतह से। 

देवों के दुःख हरते, अपने वरदान अभय से।। 

हर जन्म में ही तुम तो, आये इसी तरह से। 

व्याकुल ही माँ रही हैं, बेटे के इस विरह से।। 
माँ ने केवल समझा यह था, श्रीराम हिमालय जायेंगे। 
केवल बदरी केदारनाथ या, शायद गंगोत्री पहूँचेंगे । | 
इससे ऊपर थी पहुँच नहीं, वे इससे आगे न सोच सकीं | 
आश्वस्त हो गयीं सुन करके, जो कहा उसी पर किया यकीं।। 
श्रीराम को खुद भी ज्ञात न था, किस जगह हिमालय जाना है। 
आमंत्रण मिला हिमालय से, आदेश यह पालन करना है।। 
ऊनी कुछ सूती कपड़ों का, कुछ राह में खाने पीने का। 
सरंजाम जुटाया ताई ने, बरफ, शीत से बचने का।। 


दोह-जा पहुंचे ऋषिकेश में, है दिनांक तेईसीो 
मौसम है अप्रैल का, स्न्‌ है सत्ताईस ६ 
है ऋषिकेश का गंगातट, सूरज छिपने को आया है। 
श्रीराम को एक साधु दल, गंगा में नहाते पाया है।। 
आकर फिर बाहर गंगा से, वे बदन भभूत लगाते हैं। 
श्रीराम देख करके उनको, उठकर ढिंग उनके जाते हैं।। 
पहले करते हैं अभिवादन, कहते फिर प्रभो किधर जाना। 
हम जाते हैं बदशीनाथ वत्स, कहाँ से हुआ तुम्हारा है आना || 
तुम चाहो तो चल सकते हो, संग साथ में राह कट जायेगी | 
कुछ ज्ञान ध्यान की बातें ये, रस्ता को सुगम बनायेगी।। 


तृतीय सोपान-देवात्मा हिमालय पर्व ) ( ६७ 
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दोह-लगे पूछने साधु तब, कया घर से आये भागो 

या कारण कुछ अन्य है, या चाहो बैरागो।७।। 
श्रीराम ने यूँ ही पूछ लिया, महाराज कहाँ तक जायेंगे । 
विश्वास नहीं था किंचित भी, ये सब पीछे पड़ जायेंगे।। 
तब साधू एक लगा कहने, बच्चा चिन्ता क्यों करते हो। 
जिसकी पुकार पर आये हो, उस पर विशवास न रखते हो।| 
जब सौंप चुके हो बागडोर, तुमको वह ही अब पार लगायेगा | 
में कहता हूँ निश्चित रहो, वो ही अब राह दिखायेगा || 
गुरु, हृदय गुहा में हो बैठा, बाधक होती दिन रात नहीं। 
होता सक्षम है गुरु अपना, तो चिन्ता की कोई बात नहीं । | 


दोहा-आँखों में आयी चमक, सुन साधू की बाती 

रख दूरी कुछ साधु से, चले उन्हीं के साथ ८ 
जाते हैं दुर्गम रस्ते से, पर दूरी अधिक न होती है। 
कठिन चढ़ाई है सकरी, सो दूरी अधिक ही लगती है।। 
अज्ञात रास्तों से होकर, वे अगली शाम पहुँचते हैं। 
जोशीमठ पर पहुँच सभी, विश्राम रात्रि में करते हैं।। 
प्रातः नरसिंह के मन्दिर में, श्रीराम दर्श को जाते हैं। 
देखा यूँ अद्भुत प्रतिमा को, वे देख देख चकराते हैं।। 
प्रतिमा की एक भुजा पतली, वह ऐसी गयी तरासी है। 
हलका भी हो स्पर्श अगर, टूटे जो लगी जरा सी है।। 
दोहा-गये अभी तक तो युं ही, बीत सैकड़ों वर्षी 

प्रतिमा में अन्तर नहीं, चले अनेकों वर्ष १४९४ 
जब भुजा अलग हो जायेगी, नर नारायण मिल जायेंगे। 
जो पर्वत यह कहलाते हैं, तब वे राह नहीं दे पायेंगे।। 
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बदरी विशाल तक जाना तब, ना संभव ही हो पायेगा। 
तब इस धरती पर यूँ मानो, कलियुग समाप्त हो जायेगा |। 
आयेगी प्रलय भयंकर तब, मानव पर संकट आयेगा | 
करवट धरती ले सकती है, भूचाल बहुत गहरायेगा | | 


दोह्य-ध्यान नही श्रीराम का, मन अटका कहीं और 

जाना है गंतव्य को, है लगी गुरु से डोर [९० 

अंत्स में डूबे रहे, बैठ वृक्ष की छाव 

लगे सोचने आप में, राह कौन सी जाँय (११ 
तत्क्षण ही आया समाधान, आना अब मानसरोवर है। 
सत्ता का साफ निर्देशन है, साक्षात्‌ खड़े ज्यों गुरुवर हैं।। 
जैसे ही मार्ग प्रशस्त हुआ, चल दिये, लगायी देर नहीं। 
चल दिये पहाड़ी रस्तों पर, करना अब है विश्राम नहीं।। 
पहुँचे वहाँ एक तपोवन में, जहाँ तप्तकुण्ड में नहाते हैं। 
कुछ देर किया विश्राम वहीं, बदरी भविष्य फिर जाते हैं।। 
देखा पसरा है सन्नाटा, कोई इनसान न दिखता है। 
शायद कोई इक्का दुक्का, आता दिखलाई देता है।। 


दोह--दृश्य मनोहारी बहुत, और शाति साद्राज्यो 
लगता मानव का नहीं, है यहाँ देवों का राज्यो।१२।। 
है मन्दिर एक विष्णुजी का, जिसके पट बंद अभी तक हैं। 
आ गया शीश पर सूर्य प्रखर, दर्शन को कोई न दर्शक है । | 
दर्शक ही नहीं अगर होंगे, दर्शन ही कौन करेगा तब। 
हो नियमित अर्चन औ पूजा, मन्दिर ही कहाँ रहे हैं अब।। 
महिमा तो आगन्तुक की है, मन्दिर का सुयश बढ़ाते हैं। 
देते जब दान-दक्षिणा हैं, मुँह माँगा आशीष पाते हैं।। 
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तो वहाँ पुजारी भी नियमित, पूजा पत्री भी करता है। 
आकर्षक भव्य दिखे मूरति, वह मूरति भी चमकाता है।। 
दोह्ू-मन्दिर के ही पास में, था पीपल का पेड़ी 

लगे देखने गौर से, रखी शिला थी एक १३ 
कहने को धूल धूसरित थी, उस पर पूजा के फूल चढ़े। 
लगती है वह सामान्य नहीं, अक्षत भी देखे वहाँ पड़े।। 
देखा तब शिला साफ करके, अधबनी हुई मूरत थी वह। 
आकृति उभरी, स्पष्ट न थी, धड़ तक बनी हुयी थी वह।। 
यह अन्य न कोई मूरत है, विष्णु की प्रतिमा लगती है। 
जब मन्दिर विष्णुजी का है, क्यों प्रतिमा बाहर रख दी है।। 
दोहा-बैठ गये फिर पेड़ के, नीचे. आ श्रीरामो 

चलते चिन्तन को तभी, देने लबे ब्रि ११४१ 
देखा अब आ रहा पुजारी है, मन्दिर की सुधि अब आयी है। 
आते ही खोल दिये पट हैं, फिर करने लगा सफाई है।। 
कर साफ सफाई मन्दिर की, उसने सामान बटोरा है। 
बाहर जो पड़ा चढ़ावा है, उसने अनमन सा बोला है।। 
श्रीराम को देखा खड़े हुये, बाहर से दर्शन करते हैं। 
खिल उठा पुजारी का चेहरा, क्यों अन्दर ना आ जाते हैं।। 
तुम गर्भगृह में आ करके, चाहो तो दर्शन कर सकते। 
वैसे वर्जित अन्दर आना, तुम्‌ आकर भेंट चढ़ा सकते।। 
दोह-भाव पुजारी का समझ, बोले तब श्रीरामो 

दर्शन बाहर हो रहे, क्या अन्दर से काम [१५ 
कुछ रुष्ट पुजारी दीख पड़ा, तब श्रीराम यह कहते हैं। 
स्वीकार करो महाराज इसे, हम दान-दक्षिणा देते हैं।। 
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हो गया तिरोहित क्रोध भाव, मुस्कान मधुर आयी मुख पर। 
लगते हो उच्च घराने के, क्या विपदा है कोई सुख पर।। 
या वैराग्य भाव है जाग उठा, जो भटक रहे जंगल जंगल | 
मत चलता गुरु, बना लेना, वो कर न सकेंगे कुछ मंगल ।। 
महाराज व्यर्थ चिन्ता न करें, हमको केवल यह बतलायें। 
बाहर जो प्रतिमा रखी हुई, है किसकी मुझको समझायें | | 


दोह-कहा पुजारी ने तभी, सुने लगा के ध्यानी 

गढ़े प्रकृति ही है इसे, लो तुम्‌ इतना जन।।१६।। 
यह प्रतिमा अभी अधूरी है, इसको तो समय गढ़ रहा है। 
आने पर समय, पूर्ण होगी, लगता है समय आ गया है || 
नर और नारायण पर्वत, जिस दिन दोनों मिल जायेंगे। 
बदरी विशाल उसी दिन से, यहाँ पर ही पूजे जायेंगे।। 
लाता देवी के मन्दिर में, मेला इस समय जो लगता है। 
चौबीस वर्ष के बाद यहाँ, एक सुन्दर आयोजन होता है || 
इस प्रतिमा में बदरी विशाल, स्पष्ट प्रकट हो जायेंगे। 
चौबीस वर्ष के बाद न तब, मेले हर वर्ष लगायेंगे।। 


दोह्य-सुनकर ये भावी कथन, दर्शन कर श्रीरामो 
निकले मन्दिर से तभी, पाने अन्य मुकाम।।१७।। 
अन्दर से पाते ही प्रेरणा, वह आगे कदम बढ़ाते हैं। 
गंतव्य कहाँ ये ज्ञात न था, फिर भी वह बढ़ते जाते हैं।। 
है खींच रहा कोई उनको, कर रहा प्रतीक्षा भारी है। 
एकाकी रहने चलने की, हर रोज परीक्षा जारी है।। 
चल दिये नीति घाटी होकर, वह कठिन मार्ग अपनाते हैं। 
है कठिन मार्ग पथरीला भी, फिर भी वह चढते जाते हैं।। 
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काँटे-कँकर से पटा मार्ग, पगडण्डी सकरी मिलती है। 
गुरुसत्ता साथ में हो जिसके, हिम्मत दूनी ही होती है।। 


दोह-चर्म चक्षु से दर्श को, इच्छ बढ़ती जायो 

वह ही केवल जानता, जिसको देय जना्‌य (१८ 
होता जब मिलन किसी से भी, जो अतिशय प्यारा होता है। 
तृप्ति जो मन को मिलती है, वर्णन कैसे हो सकता है || 
है तीव्र मिलन की उत्कंठा, समगति से बढ़ते आगे हैं। 
एक लम्बा मार्ग किया तय है, फिर देख झील रुक जाते हैं।। 
देखा चहुँओर पहाड़ी है, ये दृश्य मनोहर लगता है। 
नैसर्गिक सौन्दर्य बिखेरा है, पुलकित मन हो उठता है || 
है सात पहाड़ी बीच झील, चौबीस चौकियाँ पड़ी हुई। 
ऋषियों की तपस्थली है, यह अन्दर से आवाज हुई।। 
तप किया यहाँ मेधस मुनि ने, फिर जन्म दूसरा पाया है। 
गुरु गोविन्द सिंह से जग जाना, धरती पर नाम कमाया है | | 


दोहा-लगा कोई है चाहता, करना कुछ संवादी 

किन्तु न कोई दीखता, अस्फुट है आवाजी।१९। 
फिर शांत और एकाग्र हुये, गौर दिया कुछ सुनने का। 
कोई कुछ हमसे कहता है, प्रयास किया तब उठने का।। 
फिर देखा आसन पाँच दूर, है कृष्ण वर्ण आकृति कोई। 
श्रीराम से कुछ कहना चाहे, कर रही प्रयास यहाँ वो ही।। 
आसन से उठ प्रणाम किया, ढिंग जाकर उनके आसन के। 
आकृति ने दिया निर्देशन है, जल्दी पहुँचो वन नन्दन के।। 
आगे नन्दन वन गोमुख से, वहाँ पर हो रही प्रतीक्षा है। 
है तो यह दुष्कर कठिन मार्ग, आगे और कड़ी परीक्षा है | | 
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तुम जोशीमठ वापस जाओ, कुछ लोग वहाँ मिल जायेंगे । 
उनका ही साथ पकड़ लेना, वे गोमुख तक पहुँचायेंगे।। 


दोह्य-समझो इस निर्देश को, गुरु का है आदेशो 

जो कुछ हमसे है कहा, है गुरु का ही संदेश (१२०१४ 
इतनी ही बात बता करके, वह उतर झील में जाती है। 
घुटनों तक पानी में जाकर, वह अर्घ्य चढ़ाने लगती है।। 
हो गयी आँख से जब ओझल, स्नान झील में करते हैं। 
वह वहीं बैठ जप करते हैं, फिर गहन ध्यान में जाते हैं।। 
अब लौट पड़े जोशीमठ को, जो राह अभी चलकर आये। 
जैसा बतलाया सच निकला, दो साधु वहाँ बैठे पाये।। 
हैं स्वामी गुरु निर्मलानन्द, गम्भीरानन्द दूसरे हैं। 
संबन्ध गुरु और शिष्य का है, दोनों ही वृद्ध आयु के हैं।। 


दोह-परिचित ऐसे हो गये, उनसे मिल श्रीराम 

पूर्व नियोजित से लगे, बने बनाये काम (२१ 
बन गया साथ अब जाने का, साधू गोमुख तक जायेंगे। 
निश्चित हो गये श्रीराम, अब मार्ग भटक न पायेंगे।। 
जो राह पकड़ ली जाने की, वो राह बहुत ही सकरी है। 
रस्ते सब देखे भाले. हैं, साधू को राह न अखरी है।। 
हैं वह जानी पहचानी सी, राहों पर चलते जाते हैं। 
चीते, भालू और शेर सभी, कई बार राह में पाते हैं।। 
पड़ते हैं गाँव बहुत छोटे, कहीं बीच दुकानें पड़ती हैं। 
खाने पीने की चीजें सब, वहाँ काम चलाऊ मिलती हैं।। 
दोह- एुँच गये श्रीराम हैं, कर साधु का संगो 

खड़े चकित से हैं वहं, देख प्रकृति का रंग११२२१४ 
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गोमुख से आगे देख रहे, हैं सिर्फ वादियाँ बरफीली | 
दे रहे चुनौती हैं पहाड़, है ढकी बरफ से शरमीली।। 
हर एक पहाड़ी आच्छादित, है कुदरत का ही खेल यहाँ | 
वह लगती नयी वधूटी सी, सब ढके हुये हैं अंग जहाँ।। 
नयनाभिराम सौन्दर्य देख, लगता सत्ता का राज्य यहाँ। 
चहुँओर प्रकृति का ही तो है, एकछत्र साम्राज्य वहाँ || 
जब ओट पहाड़ी से दिनकर, निज तेज रूप चमकाते हैं। 
लगता घूँघट खिसकाते हैं, वह लाज हीन कर जाते हैं।। 
दोह--शब्द बहुत थोड़े पडे, व्यक्त भाव न होय! 

दृश्य अलौकिक दीखता, कह न सके है कोय [२३ 
गोमुख से चार किलोमीटर, जोखिम से राह भरी भारी। 
मोटे अजगर फुसकार रहे, सर्पों की खान लगी सारी।। 
कुछ रंग बिरंगे फूल यहाँ, शोभा को और बढ़ाते हैं। 
प्रातः सूरज की किरणें भी, चाँदी सोना सा बरसाते हैं।। 
है नाम तपोवन स्थल का, यहाँ विरले जन आ पाते हैं। 
है कठिनं तपस्या का जीवन, बरफीली रात बिताते हैं।। 
हर समय मौत मँडराती है, कब जीवन यहाँ पर चुक जाये। 
यदि एक कदम भी गलती से, यहाँ भूलचूक से उठ जाये।। 
दोहा-रखते पैर संभाल के, है जीबन अनमोल 

कौन यहाँ प्र दे सके, इन सँसों का मोली।२४१ 


युग गायन 


रास्ते जिन्दगी के कठिन हैं, 

तंग राहों से चलना पडेगा | 
कोई हमराही हो न भले ही, 

हमको एकाकी जाना पड़ेगा || 
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जिस जगह से निकलती है गंगा, 

उन पहाड़ों पे जा करके देखो | 
जिस जगह पर हिमालय खडा है, 

जाके गंगा की गरजन सुनो तो| । 
ध्यान चूका जरा सा अगर, 

या उठ गया भूल से ही कदम तो| 
लाख सँभलो, सँमलते सँभलते, 

गोद गंगा की जाना पड़ेगा।। 
सूझ अपनी ही बस साथ देगी, 

बूझकर भी न कोई बताये। 
अपना कहते न थकते जिन्हें हो, 

साथ जाकर न कोई निभाये || 
रीति के कुछ कदम साथ जाके, 

लौट घर को पुनः अपने आये | 
कर्म का जो है पाथेय संग में, 

बस वही साथ अपना निभाये | | 
हाथ खाली ही आये यहाँ पर, 

हाथ खाली ही जाना पडेगा | 
रास्ते जिन्दगी के कठिन हैं, 

तंग राहों से चलना पडेगा || 


तपवन से आगे जाने पर, नन्दन वन आ जाता है। 
कुछ हरा भरा सा यत्र तत्र, कहीं फूल दिखायी देता है।। 
बरफीला ही चहुँओर यहाँ, मौसम हर माह बना रहता | 
रहता है विजन समूचा ही, ईश्वर का राज यहाँ लगता |] 
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बरफीली परतें जमी हुई, रखते हैं कदम सँभाल यहाँ | 
वरना गहरी खायी में, मरने का है प्रबन्ध यहाँ | | 
फूलों की घाटी कहलाती, जिसको नन्दन वन कहते हैं | 
साहस के धनी लाख सोचे, यहाँ भूले से कदम न रखते हैं । | 


दोझ्‌-चले दो बई मील हैं, रखकर पैर संभाली 

रीले प्र दीखे तभी, खिले फूल कुछ लाली२५।। 
शीतल बयार का उसी समय, मनभावन झोंका आता है। 
भीनी सुगन्ध सी फैलाकर, मन को मोहित कर जाता है।। 
है गंध वही भीनी भीनी, जिसका अनुभव था किया कभी। 
अन्तर न लेश भी लगता है, जो चलकर आयी है गंध अभी || 
आँवलखेड़ा की वही कीठरी में, आयी जो सुगन्ध यही तो है। 
था वसंत पंचमी का दिन प्रातः, मनभावन गंध लगी वह है || 
देखा फिर निगाह हटा करके, जो हरियाली तक सीमित है । 
हैं खड़े दिगम्बर रूप लिये, आँखें गुरुवर से परिचित हैं।। 


दोहा-खड़े हुये साक्षात्‌ है, गुरू सर्वेशव्रानन्दो 

वर्णन कैसे हो सके, व्यक्त न हो आनन्द [२६ 

जब देखा गुरुदेव को, रोक सव्हे न हर्ष 

मिलन लालसा में गया, यह सारा ही वर्ष११२७१ 
साक्षात्‌ कर रहे दर्शन अब, वह रूप न वर्णन होता है। 
है धवल श्वेत दाढ़ी उनकी, आँखों से तेज छलकता है।। 
अभिवादन करते हैं श्रीराम, चरणों में शीश झुकाते हैं। 
गुरु दोनों हाथ उठा करके, आशीष हृदय से देते हैं।। 
चलने का फिर संकेत किया, बस मौन रहे कुछ कहा नहीं | 
क्या क्या बीती आने तक यहाँ, क्या क्या रस्ते में सहा नहीं । | 
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कितनी ही आयी है विपदा, कितने ही हिंसक जीव मिले | 
कितने अजगर आये सम्मुख, कितने जहरीले सर्प मिले || 


दोह्य-कैसे गुरु ये पूछते, थे वह हर पल साथ 

घड़ी घड़ी का था पता, दिन होता या रात १२८ १४ 
अनुगमन किया फिर सत्ता का, अब भय का है कोई काम नहीं । 
कर दिया समर्पण हो जिसने वह कभी हुआ नाकाम नहीं।। 
जब डोर सौंप दी गुरुवर को, अपना फिर क्या रह जाता है। 
वह जैसा उचित समझता है, वैसा वह मार्ग दिखाता हे || 
जो अब तक सकरे मार्गों से, उठते थे कदम सँभाल कभी | 
अब वही कदम बढ़ते जाते, रखते जो कदम विचार कहीं | | 
दोह[-हरियाली को देखकर, दृष्टि जमी जिस ओरी 

बढ़े जा रहे हैं कदम, उस टीले की ओर २९ 
जिस टीले पर देखी हरियाली, गुरुवर उस ओर ही जाते हैं। 
टीले पर जमी बरफ भारी, वे एक खोह में बढ़ते हैं।। 
ऊपर की बरफ अगर पिघली, श्रीराम के यह आया मन में । 
लग गयी अगर जीवित समाधि, रह जायेंगे तब कानन में।। 
वह सोच रहे थे मन ही मन, गर ऐसा संभव हो जाये। 
इसमें तो बहुत भलाई है, यहाँ के हम होकर रह जायें।। 
रह जायेंगे गुरुचरणों में, हम स्वर्गिक सुख पा जायेंगे। 
जिनके दर्शन को तरसे हैं, साक्षात्‌ दरश हम पायेंगे।। 
दोहा-हृदय गुहा में बैठ के, सब सुनते गुरुदेव 

कहते वह श्रीराम से, क्यों करते संदेह।।३०।। 
लग जाती है जीवित समाधि, तो अच्छा ही अच्छा इसमें। 
हो करके सूक्ष्म शरीरी तब, रह जाओगे इस कानन में।। 
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कर गये प्रवेश गुफा में जब, अन्दर एक शिला देखते हैं। 
गुरुदेव से पा संकेत तभी, आराम 'श्रीराम' तब करते हँ । | 
श्रीराम शिला पर बैठ गये, फिर गुरु की ओर निहारा है | 
कितने ही संचित पुण्य आज, लगते आ गये दुबारा हैं।। 
कितनी ही लग जाती समाधि, कितने योगी बन जाते हैं। 
फिर भी साक्षात्‌ प्रभू दर्शन, कब कहाँ कोई कर पाते हैं।। 
दोह--रखा पात्र धूनी निकट, उठा रहे गुरुदेव 
शायद कोई सामने, खड़ा हुआ है देव।।३९।। 
पर्याप्त प्रकाश नहीं है यहाँ, फिर भी कुछ धुंधला दिखता है। 
हैं लिये खड़े हैं पात्र गुरू, वह देव उसे भर देता है।। 
दे दिया पात्र श्रीराम को है, तुम यह पीकर सो जाओ अब। 
चखते ही गर्म लगा उनको, इतना स्वादिष्ट पिया था कब || 
मिट जायेगी भूख प्यास सभी, रस संजीवन पी करके यह। 
आवश्यक पोषण मिल जायेगा, अति गुणकारी अमृत है वह | | 
हो गये तृप्त रस पी करके, तन्द्रा सी छाने लगती है। 
करके अभिवादन गुरुवर को, आँखों में निद्रा गहराती है।। 


दोह-बैठ पास धूनी गये, ईधन दीन्‌ डाली 

गुफा गर्म होती रही, रखा शिष्य का ख्याली।३२।। 
जगते जब गहरी निद्रा से, गुरुवर को पास न पाते हैं। 
कितना है समय अरे बीता, यह सोच हृदय में लाते. हैं।। 
गुरु ने संकेत नहीं छोड़ा, अब आगे क्या करना होगा। 
कुछ भी तो नहीं कहा है ये, अब कहाँ हमें चलना होगा।। 
देखा दो फल हैं रखे टोकरी में, आकार नारियल जैसा है। 
ऊपर से दीखे हैं कठोर, अन्दर स्वादिष्ट गिरी सा है।। 
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मन ने तब कहा देख करके, फल का उपयोग किया जाये | 
आया फिर ख्याल उसी क्षण ये, जाकर बाहर देखा जाये | । 
दोह-देख्ण तब बाहर निकल, खिली हुई है धूपो 

बरफ दृश्य ऐसा लगे, ज्यों चाँदी का रूप।।३३। 
देखे हैं रंग बिरंगे फूल वहाँ, कुछ झाडी भी दिखलायी दी। 
दीखी है बरफ अभी पिघली, दीखी सुन्दर हरियाली भी।। 
श्रीराम को भान हुआ इससे, घण्टे दस बीस हुये सोये। 
कुछ पता समय का नहीं लगा, ऐसे सोये सुध बुध खोये।। 
दौड़ाते दृष्टि दूर तक हैं, सुषमा को व्यक्त करें कैसे। 
हैं नहीं अघाते दृश्य देख, हो गूँगे का फल कोई जैसे।। 
देखा तब गुफा पास अपने, झरना एक सुन्दर बहता है। 
जल को स्पर्श किया जाकर, जल बहुत सुहाना लगता है।। 
दोहा-त्‌भी याद आया उन्हें, संध्या वंदनकाल 

कर स्नान बैठे वहीं, संध्या को तत्काल (३४१ 
जप जैसे ही संपन्न हुआ, वह सूरज को अर्घ चढाते हैं। 
अपने सम्मुख फिर खड़े हुये, एक संन्यासी युवक को पाते हैं । | 
है हाथ में उनके कन्द एक, वह देने को हाथ बढ़ाते हैं। 
स्वीकार कीजिए इस फल को, ऐसा कह शीश नवाते हैं।। 
सत्ता की बिना अनुमति के, कुछ भी तो ग्रहण नहीं करता। 
स्वीकार इसे मैं कर लेता, ये सत्य बात तुमसे कहता || 
आप का ही हूँ गुरु भाई, आदेश मिला तुम तक आया। 
है कन्द यहाँ का उपयोगी, साधक के हितकर ही पाया।। 


दोहा-श्रीरम कन्द खाने लगे, लगे सिंघाड़ा स्वाद 
फिर दोनों के बीच मे, शुरू हुआ संबाद ११३५ 
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हे युवक तपस्वी! बतलाओ, गुरुवर इस गुफा में रहते हैं। 
उनका आवास यहीं पर है, या अन्यत्र वास वह करते हैं।। 
कितने दिन से साथ गुरु के हो, कुछ हमें तपस्वी बतलाओ। 
कैसे सान्निध्य मिला गुरु का, क्रमवार हमें तुम समझाओ।। 
सुनकर यह कहा तपस्वी ने, यह गुफा गुरू आवास यही | 
इसके अतिरिक्त अनेकों हैं, जिसमें रुक जायें गुफा वही।। 
आत्मिक विशिष्ट साधक कोई, यदि पहुँच यहाँ तक जाता है | 
इस श्रेणी का वह ही साधक, सान्निध्य गुरु का पाता है || 


दोहा-गणना कोई है नहीं, कितना बीता काल! 

सूर्य चाँद से जानते, रात दिवस का हाली।३६। 
सिद्धि भूमि का है ये प्रवेशद्वार, हर कोई यहाँ न आ सकता। 
स्थान काल और इस देही से, मुक्त प्रायः ही वह रहता || 
नन्दन वन से आगे आना, है सामान्य जनों का काम नहीं। 
नन्दन वन में रुक जाना भी, होता इतना आसान नहीं । | 
घण्टे दो घण्टे भी रुकना, यहाँ मुश्किल से हो पाता है। 
बिन प्राणों के आयाम किये, दुष्कर रुकना ही होता है || 
दोहा-संन्यासी उस्‌ युवक ने, सिखा दिये अभ्यास 

प्राणायाम विशेष्‌ से, ठीक रहेगी सॉस ३७ 
कह गया युवक वह संन्यासी, अतिरिक्त नहीं है कुछ खाना। 
यहाँ देवकन्द ही हैं केवल, जब भूख लगे तब ही लेना।। 
श्रीराम चले फिर आगे को, चहुँओर नजारे दीख रहे। 
खिल रहे फूल मनमोहक हैं, उनसे जीवन को सीख रहे || 
पहुँचे फिर झील किनारे पर, जिसमें हैं कमल खिले अनुपम | 
पहले भी देखे कमल बहुत, सुन्दर से भी यूँ सुन्दरतम्‌।। 
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ऐसी सुगन्ध ऐसी मस्ती, देखी है नहीं कहीं पर भी। 
कुदरत का ऐसा चमत्कार, देखा आँखों से यहाँ पर ही।। 
प्यारी सुगन्ध अति भीनी सी, वह नासापुट में जाती है | 
तन्द्रा सी आने लगती है, मस्ती एक ऐसी आती है।। 


दोहा-शंव्हा तब होने लगी, अनहोनी न होय 

घटना कोई न घटे, यहाँ न दीखे कोय (३८ 
श्रीराम गुफा को लौटे हैं, फिर बैठ शिला पर जाते हैं। 
भूले न अभी तक मस्ती को, वह तन्द्रा में डूबे जाते हैं । | 
जो गंध कमल की आयी है, वह मन को ही हर लेती है | 
जाते ही ध्यान लगा, तब छवि सुन्दर दिखलायी देती है।। 
देखा फिर खिलते कमलों को, कमलों के बीच कमल देखा | 
आभायुक्त कमल पर ही, बैठे माँ आदिशक्ति देखा || 
उस छवि को रहे निहारा ही, लुप्त समय का बोध हुआ | 
कितने ही समय रहे बैठे, न दर्शन में अवरोध हुआ || 


दोह्म-तभी एक आवाज से, हुई समाधि भंग 

बुला रहे गुरुदेव हैं, चलो हमारे संग [३९ 
सुनकर आवाज पूज्यवर की, श्रीराम तुरत बाहर आये। 
चरणों में झुका दिया मस्तक, शायद संदेश नया लाये।। 
संकेत समझकर गुरुवर का, अनुगमन गुरु का करते हैं। 
चलते हैं गुरुवर तेज गति, श्रीराम तेज गति चलते हैं।। 
उठते हों कदम हवा में ज्यों, वो इस तरह कदम बढ़ाते हें | 
आते फिर झील किनारे पर, गुरु शिष्य वहाँ रुक जाते हैं।। 
गुरुदेव झील में यों जाते, जैसे धरती पर चलते हों। 
पानी में पैर न घुसते हैं, जैसे समतल पर जाते हों।। 
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दोह्य-खड़े किनारे देखते, अपने गुरु को चल 

नहीं भीगते पैर हैं, देखा नया कमाल (४० 
देखा तब मध्य झील में गुरु, एक ब्रह्मकमल तक जाते हैं। 
केवल स्पर्श किया जाकर, फिर ऊपर हाथ उठाते हैं।। 
आता है फूल स्वयं उठता, वह गुरुवर के हाथ में आता है | 
था कली समान बहुत छोटा, वह ब्रह्मममल कहलाता है।। 
श्रीराम के हाथों पर गुरुवर, वह ब्रह्मकमल रख देते हैं। 
रखते ही हुआ बदन हल्का, सरदी अनुभव न करते हैं।। 
हो रही थकावट अब तक जो, स्फूर्ति नयी आ जाती है। 
उस बह्मकमल के रखते ही, एक नयी शक्ति भर आती है || 


दोह-आगे आगे गुरु चले, हैं पीछे श्रीमा 

पैर पड़े न जमी प्र, चले बिना विश्रामो।४९। 
वे वायु सदृश उडते जाते, परिचय रस्तों से होता है। 
ऊबड़ खाबड़ हैं दुर्गम राहे, पर तेज गति तन चलता है।। 
अनवरत चले जाते हैं यूँ वे सौ मील यात्रा करते हैं। 
वे इतनी दूरी आसानी से, घण्टे भर में कर लेते हैं।। 
सारा वह क्षेत्र विजन ही है, मानव का कोई चिह्न नहीं। 
यहाँ प्रकृति स्वयं साम्राज्ञी है, छाया उसका है राज यहीं |। 
फिर भी यहाँ ऐसा लगता है, इनसान यहाँ पर रहते हैं। 
हैं गये हुये अन्यत्र कहीं, पर साँसों का अनुभव करते हैं।। 
दोह-सूँघ रहे श्रीणाम्‌ हैं, देख रहे चहुंओरी 

जिसकी आती ग्ध है, वे फूल कहीं न ठौर डर 
झोंके जब पवन के आते हैं, गरमाहट उनमें लगती है। 
ऐसा प्रतीत होता यहाँ पर, यहाँ 'मानवजाति रहती है।। 
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आ रही सुगन्धी चहुँ दिश से, पर नहीं फूल की होती है | 
रजनीगंधा चम्पा चन्दन, केसर की गंध सी लगती है।। 
जिसकी सर्वत्र सुगन्धी है, उसका था वहाँ पर फूल नहीं। 
है निश्‍चित वास यहाँ कोई, इसमें है बिलकुल भूल नहीं।। 
संदेह मिटाने फिर अपना, क्रमवार फूल को सँघ रहे। 
शायद हो गंध कोई इसमें, अपने मन से ही पूछ रहे।। 
दोहा-क्रें सूक्ष्मधारी यहाँ, यज्ञ और अग्निहोत्र 

मन्‌ में कोई कह रहा, यही गंध का स्त्रोत( [४३ १) 
हो गया बोध जब इसका तो, मन शांत हुआ कुछ कहा नहीं। 
शंकायें सब निर्मूल हुयीं, लगता देवों का है वास यहीं।। 
फिर गुरुवर का संकेत हुआ, श्रीराम वहीं रुक जाते हैं। 
गुरु एक शिला पर बैठ गये, श्रीराम देखते रहते हैं।। 
पार्थिव शरीर में गुरुवर हैं, उसको श्रीराम निहार रहे। 
तन स्पर्श किया जा सकता है, मन में श्रीराम विचार रहे।। 
अग्रिम आदेश करें गुरुवर, करबद्ध खड़े श्रीराम रहे। 
अपने गुरुवर की काया को, साक्षात्‌ रूप में देख रहे।। 
दोहा-दृष्टि घुमाओ तुम्‌ उधर, दिया गुरु संकेत 

ज्यो देखा श्रीराम ने, होने लगे अचेत।।४४ी। 
वह जैसे ही नजर घुमाते हैं, ध्वनि वेदमंत्र की आती है। 
हो रहा यज्ञ संपन्न वहाँ, धोखा न नजर फिर खाती है।। 
संन्यासी हृष्ट. पुष्ट देखे, चौबीस कुण्ड पर बैठे हैं। 
सब एक साथ सस्वर होकर, आहुति मंत्र की देते हैं।। 
स्वर शैली उच्चारण उनका, लगता है बहुत पुराना है। 
मंत्रों का ढंग बताता है, बीता कुछ अधिक जमाना है।। 
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वे तीस बरस से ले करके, अस्सी तक केवल दिखते हैं। 
बीते हैं युग जाने कितने, पर वर्तमान के लगते हैं।। 
दोहय-तभी कहा गुरु ने उन्हें, सुनो मेरी औीराम) 

जप तप में हो ये निरत, रहते आठों याम ४५ 
सब मोक्ष प्राप्त अधिकारी हैं, फिर भी है मोक्ष नहीं प्यारी। 
उससे भी कहीं अधिक ऊँची, अभिलाषा इनमें है न्यारी || 
सद्धर्म विश्व पोषण हित में, तप अनुष्ठान यह करती हैं। 
ऋषि सत्तायें इसी प्रयोजन से, तल्लीन सदा ही रहती हैं।। 
संसार संतुलन रखने में, आवश्यक यज्ञ कर्म होंगे। 
आगे चलकर देखोगे तुम, परिणाम बहुत अच्छे होंगे।। 
सूक्ष्मजगत में ये ऋषिवर, सरंजाम जुटायेंगे सारा। 
परिवर्तन युग का करने में, संकल्प उमभारेंगे न्यारा।। 
दोह-बविश्व संतुलन साधने, तुम्हें चुना रामो 

निर्देशों के अनुरूप ही, करने हैं सब्‌ काम [[४६ (1 
इतना सुनते ही गुरुवर के, चरणों में सिर को झुका दिया। 
जितनी भी साँसें शेष मेरी, गुरु उनको अर्पण आज किया।। 
गुरुदेव तभी मुखरित होकर, श्रीराम को यह बतलाते हैं। 
जो प्राण भर सके यज्ञो में, वह तपःपूत कहलाते हैं।। 
सूक्ष्षजगत के शोधन को, है कर्मकाण्ड पर्याप्त नहीं। 
झकझोर जगा दे दुनिया को, उनका मिलना दुश्वार नहीं ।। 
आत्मायें सोयी जो अब तक, उनको ललकार जगाना है। 
अलसाये जो हैं पड़े हुए, उनका उन्माद हटाना है।। 


दोहा-बिन प्रयास संभव नहीं, कठिन बहुत है कामो 
किन्तु असंभव भी नहीं, हम साथ रहें श्रीराम! (४७१४ 
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जो आगे विधि विधान होगा, उसको क्रमवार बतायेंगे | 
आवश्यक समझा जायेगा, तब तुमको हम बुलवायेंगे । | 
जो कहना था वह कहा तुम्हें, अब बात समापन करते हैं। 
आगे संदेश जो देना है, अन्तस में उसको भरते हैं।। 
बैठी जो यज्ञ में सत्तायें, आ गयी पास तब गुरुवर के। 
केवल चौबीस नहीं थी वे, चहुँओर बढ़ी वह आ करके।। 
लगता जैसे हैं प्रकट हुयीं, या आयीं सभी दिशाओं से। 
मंतव्य साथ में लायी हैं, हैं भरी हुयी आशाओं से।। 
करते प्रणाम ऋषिवर सारे, श्रद्धा और विनय दिखाते हैं। 
श्रीराम तुरत आगे बढ़कर, चरणों में शीश नवाते हैं।। 


दोहा-कहा तभी गुरुदेव ने, करो गमन श्रीरामो 

अन्तस्‌ के अनुकरण से, पूर्ण हॉय सब काम [ (४८) 
आश्वासन हम यह देते हैं, तुम जहाँ-जहाँ भी जाओगे। 
संरक्षण होगा वहाँ-वहाँ, तुम हमको वहाँ ही पाओगे।। 
उठ गयी प्रेरणा उस क्षण ही, अब गंगोत्री वापस जाना है। 
आ गयी पवन सी गति उनमें, लगता अब शीघ्र पहुँचना है।। 
धारण करते ही ब्रह्मकमल, संकल्प उभर यूँ जाता है। 
आधार सोचने का होता जैसा, गति तेज और कम होता है।। 
यह भी निर्देश दिया गुरु ने, बस ध्यान तुम्हें ये रखना है। 
बाहर हिम सीमा से जाकर, इसका उपयोग न करना है।। 
दोहा-वायु गति चलते हुए, पहुँच गये श्रीराम 

अल्प समय में आ गये, गंगोत्री के धाम १४९४१ 
हैं बाबा अमृतासन नाम एक, गंगा मन्दिर में खोज रहे। 
आयेंगे निश्चित ही श्रीराम यहाँ, वह ऐसा मन में सोच रहे || 
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हो गयी भेंट श्रीराम से जब, बाबा संकेत से कहते हैं। 
है शिला भगीरथ की यहाँ पर, तर्पण सब आकर करते हैं।। 
तप किया शिला पर बैठ कभी, लाये वह भवतारिणी गंगा को। 
उद्धार किया था पुरखों का, गोमुख से लाकर सुरसरि को।। 
होता भागीरथी प्रयास जहाँ, निष्फल होता है कभी नहीं। 
तपने का स्तर हो बढ़ा चढ़ा, मिलती है सफलता सदा वहीं | | 
दोहा-भगीरथ्‌ की शिला प्र, बैठ गये श्रीराम 
ध्यानमग्न होते गये, ले भगीरथ नाम ४९ 
रुके दिवस दो चार ही, गंगोत्री के धामो 
सकुशल आये लौट हैं, आँवलखेड़ा गाम ५० 


युग गायन 
हमको यही बताना है, जग को हमें बदलना है। 
है छोटा बड़ा नहीं कोई, साथ में सबके चलना है।। 
व्यक्ति नहीं समाज नहीं, केवल अपना राष्ट्र नहीं। 
सारी धरती अपनी है, हर मानव में वास वहीं।। 
इस सारी ही दुनिया का, अब तो भाग्य बदलना है। 
ईश्वर की ये इच्छा है, मिल-जुल हाथ बटांना है।। 
सच मानो सन्देह नहीं, कहना है यह सत्य सही। 
बदले सारी दुनिया ही, अब न इसमें देर रही।। 
जो अवरोध बने इसमें, निश्‍चित ही पिस जाना है। 
क्रान्ति विचारों की होगी, युग परिवर्तन आना है।। 


तृतीय स्पान समाप्त। 
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युग गायन 


मुझे जन्म ही हो देना देना मुझे वहीं पर। 
युग की विभीषिका का जहाँ अन्त हो जमीं पर।।१।। 
प्रातः का सूर्य जहाँ पर युग का प्रभात लाये | 
नये युग की कल्पना को साकार कर दिखाये।।२।। 
ऋषियों का देश हो वह देवों का देश हो वह| 
हो पावन धरा की माटी चन्दन सी महक आये।।३।। 
जहाँ शंख जागरण के बजते हों जिस जमीं पर। 
मुझे जन्म ही हो देना देना मुझे वहीं पर।।४।। 
रणभूमि में जहाँ पर, उद्घोष गीता होती। 
जिस देश की वह माटी सीता को जन्म देती।।४।। 
जहाँ त्याग और तप की पुरुषार्थ की कहानी। 
हर देश वासियों को जिह्वा पे याद रहती।।६।। 
मानव की संस्कृति ही जहाँ देवों की संस्कृति हो। 
मुझे जन्म ही हो देना देना मुझे वहीं पर।।७।। 
'वसुधेव कुटुंबकम' की जहाँ भावना हो बसती | 
और शांति का संदेशा जहाँ शाम देती रहती।।८।। 
जहाँ भाग्य की लकीरें निज कर्म से बदलती। 
सिर मौर देश है वह है राष्ट्रधारा बहती।।६।। 
भागीरथी हो बहती पावन सी उस जमीं पर। 
मुझे जन्म ही हो देना देना मुझे वहीं पर।।१०।। 
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स्वतन्त्रता यज्ञाहुति पर्व 


दोहा-मुक्ति दासता से मिले, सभी रहे हैं सोच! 
ओढ़ गुलामी जी रहा, देश यही अफसोस (१ 
सोच रहे श्रीणम हैं, वसंत पर्व के बाद 
गुरुदीक्ष तो मिल गयी, गुरुदर्शन सौभाग्य [२ 
सामाजिक विकृति है बढ़ी चढी, है जाति पॉति और ऊँच नीच | 
बढ़ रही बुराई है छुआछूत, सब करें समर्थन आँख मीच |। 
श्रीराम देखकर दुखी बहुत, कुछ करना है बस यूँ ठानी है। 
जो देख रहे हैं बन तटस्थ, उनकी ना समझी, और बेमानी है।। 
मालवीयजी आगरा आये हैं, वक्तव्य वो अपना देते हैं। 
हम सभी एक की संतानें हैं, भेद न कुछ बतलाते हैं।। 
सबसे व्यवहार प्रेम का हो, तन में संचार शक्ति का हो। 
मन को बलवान बनाने को, क्रम पूजा पठन ध्यान का हो।। 
दोह्म-देशव्यापी दौरे करें, गान्धी जी दिनराती 
हुआ आगमन आग्रा फैल गयी यह बात १३३४ 
शिक्षा अंग्रेजी हुयी, और अंग्रेजी रजी 
भारत माँ के लाल हम्‌, है इनका क्या काजी।४ी। 
शिक्षा पद्धति यह स्वीकार नहीं, संस्कृत पर चोट करारी है। 
अंग्रेजों के बनकर दास रहें, यह बतलाओ क्या लाचारी है।। 
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माँ जकड़ी है जंजीर दासता में, फिर लाल काम कब आयेगा | 
जागो अब छात्र देश हित में यह देश अरे बच जायेगा || 
संस्कृति अपनी को नष्ट करें, वह शत्रु हमें स्वीकार नहीं । 
लानत है ऐसे जीवन पर, हमें जीने का अधिकार नहीं । | 
इस तरह भड़कती गयी आग, बनती दावानल चली गयी। 
भागे विद्यालय छोड़ सभी अपने, गान्धी की सुन यह बात सही || 


दोहा-बालक हैं श्रीराम यूँ, फिर भी रुके न गामो 
दौड़े दौड़े अ गये, सुन गान्धी का नाम ५ 
गन्थीजी की बात से, हिले हृदय के तारी 
श्रीराम यह सोचते, छोड़ो यह घरवार ६ 
चर्चित ही सब्‌ और है, स्वाधीनता संग्राम 
जिला आणर मे प्रमुख, है आंबलखेड़ ग्राम (७ 
आंदोलन यह राष्ट्र का, होग तभी सफल 
सभी एकजुट हो चलें, न हो कभी विफल! ८00 
बैठ सभा में सुन रहे, युबक वहाँ श्रीरामो 
सूत्र हाथ में लग गये, लौटे अपने गाम १९ 
आते ही घर पर श्रीराम, बैठक बाल सेना की लेते हैं। 
सक्रिय होना है और अधिक, मिल-जुल ये निर्णय करते हैं । | 
केवल लेते हैं निर्णय नहीं, सबकी सुध घर जा लेते हैं। 
हो अछूत या दीन दुखी कोई, वे सेवा को तत्पर रहते हैं।। 
सैनिकों की टुकड़ी ऐसी यह, जिसमें साहस की कमी नहीं। 
मानव की सेवा या पषु सेवा हो, रहते है जाकर खड़े वहीं । । 
गोरे अफसर या गोरे फौजी, जब आँवलखेड़ा में आ जाते हैं। 
सन्नाटा गाँव पसर जाता, बाल सैनिक मोर्चा लेते हैं।। 
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दोह-केवल कहने से नहीं, होत कभी सुधार 

सही सुधारक है वही, स्वयं रहे वैयार(११०१ 
लगता है पता एक दिन यह, गायें कट्टीखाने को जाती हैं। 
श्रीराम दौड़ वहाँ जाते हैं, क्या गायों की जान न होती है।। 
रुपया देकर मैं लाया हूँ, कहता है कसाई ना दूँगा। 
हमदर्दी ज्यादा है यदि तो, दो चुका मूल्य तब छोडूंगा | । 
साहूकार से रुपया ला करके, उसको रुपया दे देते हैं। 
रुपयों के बदले गायें लेकर, उसको फिर जाने देते हैं।। 
गायों को लेकर जाते गऊषाला, बैलगाड़ी में उन्हें बिठाते हैं | 
रस्ते में हुआ बीमार बैल, बन बैल स्वयं लग जाते हैं।। 
दोह-एक जूए में जुत्‌ गये, गायों की बचाने जनो 

चले जा रहे लक्ष्य को, जुते हुये श्रीराम (११ 

प्रत्नत्र बेड़ियों में जकड़ी, जब हो अपनी मातो 

चैन कहाँ पल भर पडे, दिन हो या हो एत१११२१४ 

लानत है उस पुत्र को, सोये चादर तानो 

अपनी शोहरत है तभी, हो भारत माँ की शान1११३ ४४ 
गान्धी जी आए पुनः, सन्‌ उन्नीस सौ तीस। 
ठहरे है सप्ताह दो, मन में लिये हैं टीस | । 
सम्पन्न हो रहा अधिवेशन, लाहौर सभी को चलना है। 
आहवान किया हो जब गान्धी ने, बोलो फिर किसको रुकना है।। 
लम्बी यात्रा को तय करके, श्रीराम वहाँ पर जाते हैं। 
अधिवेशन होता जहाँ कहीं, श्रीराम नजर वहा आते हैं।। 
है सत्याग्रहियों का आंदोलन, गाँधी ने बिगुल बजाया है। 
आहवान देशभक्तों को है, भरती को तुरत बुलाया है।। 


चतुर्थ सोपान- स्वतन्त्रता यज्ञाहुति पर्व ) ( ९१ 


d/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt m5 (Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all a f lif Hindi, Gujarati, E at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


था कठिन मार्ग यद्यपि इतना, फिर भी अदम्य साहस देखो | 
परतन्त्र बेड़ियों में जकड़ी, उस भारत माँ की हालत देखो || 
उन दिनों बहुत चर्चा में थी, लम्बी जेलों में हवा खिलाने की। 
आजादी के थे वह दीवाने, थी परवाह न गोली खाने की || 
सच्चा वह होता देशभक्त, जो जाग समय पर जाता है। 
सुख सुविधाओं को छोड़ सभी, वह काम देश हित आता है।। 
सच्चे वह ही हैं राष्ट्रभक्त, जो माँग समय की सुनते हँ | 
मोह त्याग अपने घर का, बलिदान राष्ट्र हित होते हैं।। 


दोहा-तूफानी गति ली पकड़, बन्‌ छावनी शहरी 
सत्याग्रही आने लगें, भरता गया नग्री।१४।। 
सत्याग्रह का केन्द्र है, कसबा एक जारी 
खोज खोज करके पड़े, पुलिस की तगड्लै मारी।१५।। 
समय चूक जाते भला, कैसे यह श्रीरामो 
अग्र पंक्ति में थे खड़े, स्वयं लिखने नाम (१६ 
जैसे ही पता लगा घर वालों को, सत्याग्रहियों में नाम लिखाया है। 
सब परिजन मित्र मंडली ने, एकजुट हो विरोध जताया है।। 
सब परिजन जोर लगाये हैं, इस संकट से इन्हें बचाने को | 
यह संकट प्राणों तक आया है, सब लगे इन्हें समझाने को || 
अब भी गर कहा नहीं माना, लाखों से हाथ धुला समझो। 
जायदाद और सम्पत्ति से, बेदखल नाम अपना समझो।| 
भाइयों ने कहना शुरू किया, घर में फिर कदम न रखना है। 
हम नहीं तुम्हारे भाई अब, सब टूटा संबन्ध पुराना है।। 
तुम अब भी अगर नहीं माने, तो हम डाकू से उठवायेंगे। 
तब बुद्धि ठिकाने आयेगी, सब भूल हेकड़ी जाओगे ।। 
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दोहा-मीठी कड़वी धमकियाँ, सुनते रहे श्रीरामो 

शांत भाव से सब सुना, सुने बहुत अंजाम ११७१ 
असमंजस की स्थिति होने पर, मन का बहलाव न होता है | 
अंतःप्रेरणा के बल पर ही, अन्तिम निर्णय हो जाता है।। 
था प्रश्न सामने केवल यह, परिवार एक पलड़े में है। 
दूजे पलड़े में माँग समय की है, जब देश पड़ा खतरे में है।। 
थे चित्र अनेकों आँखों में, जो बारी बारी से घूम गये। 
आये पहले प्रह्लाद ध्रुव, फिर जो फाँसी पर झूल गये।। 
कहते क्या हैं परिजन अपने, इस पर विचार न करना है | 
हमको आदर्श निभाना है यदि तो, एक लक्ष्य सामने रखना है | | 
अपने जो हैं इर्दगिर्द दायें बायें, जब तक न उपेक्षित ये होंगे | 
लिप्साओं में लिप्त रहे यदि तो, हम बिलकुल नहीं सफल होंगे | | 
दोहा- आत्मबल के सामने, टिक न सका अव्रोधो 

अपन मन पक्षा हुआ, फिर कौन करे प्रत्रिध [(१८ १) 


युग गायन 

हो अगर आत्मबल और निष्चय अडिग, 

रोक सकता नहीं है कोई रास्ता। 
चाहे ममता अड़े, प्यार सिसके भले, 

उसका रिष्ते से कोई नहीं वास्ता |। 
चल दिये छोड़कर राज औ पाट को, 

पीछे मुड़कर कभी जिसने देखा नहीं। 
लक्ष्य हासिल भले ही हो देर से, 

आयी अडचन नहीं, कोई बाधा नहीं || 
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चाहे पर्वत खड़ा हो भले सामने, 

शैल रोके खड़ी हो भले रास्ता। 
लक्ष्य पर पहुँचकर साँस लेते सदा, 

उनकी होती नहीं है निजी दास्ता || 


दोह-स्त्याग्रह की भूमिका, गये निभाते जेल 

भारत माँ के दर्द से, थे श्रीराम बेचैन [१९ 
आ गया याद बस उसी समय, जिससे अदम्य साहस आया | 
छुटपन की ऐसी घटना का, फिर ये विचार मन में आया।। 
वृद्धा एक गाँव में रहती थी, हर रोज हवेली आती थी | 
हरिजन थी जाति कर्म से वह, नित झाडू वहाँ लगाती थी | | 
आयी न हवेली कई दिवस, श्रीराम उसी के घर पहुँचे। 
उसके हाथों में घाव हरा देखा, वह खड़े रहे कुछ पल सोचे | । 
पीड़ा से क्ह अति व्याकुल थी, दस्त उसे बहुत होते। 
कोई भी पास नहीं उसके जाता, रातें कटती उसकी रोते।। 
पहले जख्मों को पानी से धोया, मरहम पट्टी फिर करते हँ | 
धोया फिर गन्दे कपड़ों को, मल-मूत्र सने जो पाते हैं।। 
दोहा-पन्द्रह दिन जाते रहे, करने वह उपचार 

पत्‌ हवेली को लग, मिल बहुत फटकार (४२०१४ 
देखा द्वारे पर हैं खड़े हुए, चाचाजी हाथ कलश लेकर। 
श्रीराम का रोग छूत का है, होंगे पवित्र गंगा जल पीकर || 
गंगाजल छिड़का तीन बार, द्वारे पर ही स्नान हुआ। 
कपड़े सब द्वारे छोड़ दिये, शुद्ध वस्त्र पहनाव हुआ।। 
श्रीराम ने केवल इतना ही, हो विनीत भाव से कहा इसे। 
छपको अम्मा के घर जाऊंगा, कर दूँ न जब तक स्वस्थ उसे | | 
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तुम गंगाजल के साथ साथ, जोड़ी कपड़ों की और मँगा लेना | 
कुछ समय और लग जायेगा, तुम सबको यह बतला देना || 
निश्चय है मेरा व्यंग न कुछ, मैं जाऊँगा नहीं रुकूँगा यहाँ। 
जब तक न घाव अच्छा होता, नित सेवा जाय करूँगा वहाँ || 
दोह-हे उपाय शुद्धि यही, गर शुद्ध करे उपवास 

एक दिना की क्या कहूँ, यही भरा, रहे उच्छास1 १२११) 

फिर भी मैं छोड़ नहीं, सेवा का यह भावी 

दीन दुखी सेवा करूँ, यही मेरा है चाव २२ 
एक ओर अकेला बालक है, एक ओर ये सारे परिजन हैं। 
सब गाँव उन्हीं की ओर हुआ, उनकी ही कहते जन जन हैं।। 
फिर भी वह एकाकी होकर, विचलित न कभी भी होता है। 
उचित समय पर जो होता, निर्णय वह तत्क्षण लेता है।। 
इस तेरह वर्ष के बालक ने, तब हार न मानी है मन में। 
अब तो कुछ उम्र अधिक ही है, अब रक्त दौड़ता है तन में।। 
दोहा-साहस्‌ के होते धनी, वही रचे इतिहास 

केवल बातों के धनी, सदा बनें परिहास (२३ 
छपको की सेवा करने को, अगले दिन फिर वह जाते हैं। 
धोते हैं हरा घाव पहले, फिर मरहम पट्टी करते हें || 
अम्मा जल्दी हो जाये ठीक, वह संरजाम सब करते है | 
छपको का दुःख नहीं केवल, अपना ही दुःख समझते है || 
ईश्वर का रूप सभी में है, वह जाति पाँति क्या पहचाने | 
जो दुखियों की सेवा करते है, उनको सच्चा सेवक जाने || 
दोह-भोजन आया श्रीराम को, सब्जी रोटी दाली 

उसको लेकर चल दिये, घर छप्को के हाल [२४ 
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वो पड़ी हुई बेसुध सी है, उसको श्रीराम जगाते हैं । 
अपने ही हाथों से भोजन, छपको को स्वयं खिलाते हैं।। 
शबरी के राम यहाँ पर भी, कुटिया में उसके आते हैं। 
शबरी ने बेर खिलाये थे, शबरी को राम खिलाते हैं।। 
दोनों ही हाथ उठा करके, आशीष हृदय से देती है। 
सच में नारायण हो त्रेता के, राम उन्हें वह कहती है।। 
ईश्वर को कहीं देखना है, तो दीन हीन कूटिया देखो। 
जिनके सपने जो चूर हुये, उनकी आँखों में जा देखो।। 
दोह-मानवता की पीर को, जो समझे इन्सान 

बढ़ के इससे है नहीं, दूजा पुण्य महान [२५ 
छपको को खिला पिला करके, वह लौट पुनः घर आते हैं। 
उसके ही बाद में घर आके, फिर अपना खाना खाते हैं।। 
चर्चा यह बहुत जोर से हैं, श्रीराम बहुत ही दोषी हैं। 
सेवा अछूत की करने से, सामाजिक नियम विरोधी हैं।। 
सवर्ण का टोले में जाना ही, संगीन दोष बन जाता है। 
सेवा करना तो बहुत दूर, जाना अपराध कहाता है।। 
इसी दोष के कारण ही बच्चे, श्रीराम के पास न आते हैं। 
लग जाये न दोष कहीं हमको, वे बार बार भय खाते हैं।। 
दोह्य-वुछ ही दिन में हो ग्या, ठीक हाथ का घाव 

चद दिनों में हो गयी, खड़ी आपने पाँब११२६१४ 

आशीषें मन्‌ दे रही, जुग-जुग जीओ लालो 

श्रीराम मैं क्या कहूं, तुमने किया कमलोए२७१ 
भागवत की कथा पूर्ण करके, घर लौट पिताजी आते हैं। 
देखा श्रीराम का भूमि शयन, वह संशय से भर जाते हैं।। 
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पूछा बेटा! क्या घटित हुआ, ये शयन भूमि क्यों, करते हो। 
क्या अनुष्ठान कर रखा है, इस तरह यहाँ जो सोते हो।। 
श्रीराम के कहने से पहले, परिजन यह बतलाते हैं। 
अपराध हुआ क्या बालक से, क्रमबद्ध सभी कह जाते हैं।। 
आशा उनको थी बहुत अधिक, सुनकर वह खुश हो जायेंगे । 
जो धर्मादेश दिया बालक को, उस पर वह मोहर लगायेंगे || 
दोह्य-बात गर्व से कह गये, धर्म समझ ये जानो 

जाना इतना था नहीं, मानव धर्म महानो।२८।। 
पण्डितजी ने सिर्फ कहा इतना, प्रायश्चित की कोई बात नहीं। 
रोगी की सेवा करने से देखो, घटती कोई औकात नहीं।। 
जो धर्मादेश किया तुमने, तुम कहीं नहीं अपराधी हो। 
तुमने तो वही किया यहाँ, जिसमें समाज यह राजी हो।। 
यहाँ छूत अछूत नहीं कोई, हैं सब एक पिता की संतानें। 
होता है रक्त लाल सबका, सबमें रहता ईश्वर जानें ।। 
यह माना मान्यता ऐसी है, जो मानव हित अनुकूल नहीं। 
दुनिया जल्दी ही बदलेगी, अब समय रहा वो दूर नहीं।। 
मानव मानव के रिश्ते का, कर अपमान न कोई पायेगा। 
खुदगर्जी मिटती जायेगी, वह युग जल्दी ही आयेगा।। 
दोहा-जैसे ही यह सब्‌ सुना, झुके सभी के नैनो 

यह तो सब उलटा हुआ, हुये सभी बेचेन११२९१४४ 
जा करके पास पुत्र के तब, शाबास पुत्र! वह कहते हैं। 
हो गया पुरश्चरण पूर्ण एक, आशीष तुम्हें हम देते हैं।। 
तुमने यह जो फर्ज निभाया है, यह मानव धर्म कहाता है | 
पूजा पत्री से कहीं अधिक, ईश्वर को यही सुहाता है।। 
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इतना सुनते ही दौड़ पडे, छपको के घर पर जाते हैं। 
बढ़ गया हौसला बालक का, अम्मा कह आवाज लगाते हैं।। 
सुन छपको घबड़ा जाती है, क्या समाचार यह है लाया। 
कह गया नहीं अब आऊंगा, फिर लौट पुनः कैसे आया |। 
दोहा-संश्य भारी बढ़ गयी, क्या आफत भगवान 

क्या विरोध इतना बढ़ा, है व्याकुल नादानो।३०।। 
लगता है कोई बुरी खबर, यह मुझको देने आया है। 
उपचार किया है उसका ये, परिणाम सुनाने आया है।। 
लगता है मेरी खैर नहीं, सो समाचार यह लाया है। 
हो गया गाँव सब एक जुट, यह बात बताने आया है।। 
मैंने इस ब्राह्मण बालक से, पहले ही मना किया भारी। 
पर बात नहीं सुनता था यह, आ गयी मुसीबत है सारी।। 
इसने तो उपचार किया मेरा, इस पर कुछ दोष नहीं आता। 
अपराधी है कोई और नहीं, अपराध मेरा ही है बनता।। 
दोहा-बात्‌ किन्तु कुछ और थी, छपव्हो थी अनजान 

गर्व युक्त चेहर किये, थे सम्मुख श्रीरम।३९। 
मैं कहती थी ओ ब्रह्मकुँवर, आना है तुम्हारा ठीक नहीं | 
मेरे अब गाँव में जाने पर, हो जाये नहीं अपमान कहीं।। 
तुम व्यर्थ हो रही हो चिन्तित, पहले तुम बात सुनो मेरी। 
आ करके पिताजी ने अम्मा, मेरी पीठ ठोंक दी बहुतेरी | | 
टोले में आकर जो सेवा की, उसका था पुरस्कार मेरा। 
मिल गया पिता का अनुमोदन, आशीष मिला है वहुतेरा || 
करना अब कुछ संकोच नहीं, निर्द्धन्द हवेली में आना। 
जो अब तक करती रहीं काम, सब काम वही करती रहना || 
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दोह्य-कहकर इतना चल दिये, बलक वह श्रीरमीो 

फिर लट हबेली आ गये, करने अपने काम (३२ 

किन्तु हो गये रुष्ट हैं, पण्डित और ग्रामीण | 

किया पुत्र अप्राध्‌ है, और पिता करें उत्तीर्ण (१३३ १४ 
माना नादानी में अपराध हुआ, प्रायष्चित से शुद्ध हो गया है। 
छिड़काव किया गंगाजल से, और जल से स्नान कर लिया है।। 
यहाँ तक तो ठीक ठाक लगता, पण्डित सहमत हो जाते हैं। 
पर संगीन कृत्य को पिताश्री, कह पुण्य बात बढ़वाते हैं।। 
लगता है पुत्र मोह आड़े आया, सो शास्त्रार्थ चुनौती मिलती है | 
वह शास्त्रों से या तो सिद्ध करें या क्षमा माँग लें मिल सकती है।। 
पंचायत संध्या को बैठी है, रख पक्ष रहे पण्डितजी हैं। 
श्रीराम उपासक नैष्ठिक हैं, कुछ भूल नहीं उनने की है।। 
दोह-जप गायत्री का करें, नियमित ही श्रीराम 

उठते पहला काम्‌ ये, है नहीं दूसरा काम।।३४ी। 
गर तीन वर्ष तक श्रद्धा से, कोई जप गायत्री का जपता है। 
शास्त्र वचन यह पक्का है, वह ब्राह्मीभूत हो जाता है।। 
श्रीराम उपासक है गायत्री, बिन नागा जप वह करता है। 
भगवती उपासक होने से, मन सुश्रूषा में लगता है।। 
सेवा अछूत की, की है उसने, क्या उसका यह अपराधी है | 
दुखियारे मानव की सेवा से, मानव कब होता पापी है।। 
श्रीराम भाव श्रद्धा पाकर, झूठे शबरी के बेर को खाते हैं। 
वह करते गिद्धराज सेवा, क्या वह अपराधी हो जाते हैं || 
दोहा-सेवा से गिरती नहीं, कहीं धर्म की साखी 

दीन हीन सेवा फले, नहीं तो पूजा खाक ((३५॥ 
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एक और प्रसंग याद आया, अपनी उस युवा अवस्था का | 
एक और सफाईकर्मी भी, रखता था ध्यान व्यवस्था का || 
वह घोड़ी की करता देखभाल, करता वह रोज सफाई भी। 
एक बात घुमड़ती रहती थी, वो कहने को मन में आयी भी ।। 
सोचा करता था एक बात, हो जाये कथा घर पर मेरे। 
पर कोई पण्डित तैयार न था, सुन बात सभी आँखे फेरें।। 
वह देने को दान-दक्षिणा भी, तैयार हमेशा रहता है। 
पण्डित कैसे हो जाये भला राजी, वह जाति निम्न कहलाता है।। 
दोहा-देखा उसने एक दिन, खड़े हुये श्रीराम 

अनायास निकला तभी, एक मेर है काम 1३६१४ 
सत्यनारायण की कथा एक, अपने घर चाहूँ करवाना। 
पर है कोई पण्डित तैयार नहीं, हेटा है भाग्य मैंने जाना।। 
होते हो क्यों हताश गिरवर, क्यों दोष भाग्य को देते हो। 
है दोष समाज व्यवस्था का, ईश्वर का दोष क्यों कहते हो || 
ईश्वर ही सबका पिता एक, उसकी सब प्यारी संतानें। 
वह देख रहा है दृष्टि एक, वह जाति भेद फिर क्या जाने।। 
निश्चित होकर घर जाओ, मैं सुबह तुम्हारे आऊंगा | 
रखना तुम पूर्ण व्यवस्था भी, सबको मैं कथा सुनाऊँगा।। 
दोह-सोच समझ गिरवर हुआ, मन में पूर्ण उदासी 

आयी फ्ल भर को खुशी, टिक न सकी वो पसो।३७ी। 
तुम कैसे घर पर आओगे, जब कोई है तैयार नहीं। 
घर वाले क्यों आने देंगे, क्या उनको है पहचान नहीं।। 
तुम भी तो ब्राह्मण बालक हो, उस पर भी राज घराने के। 
मैं निम्न जाति का सेवक हूँ, क्या साथ न चलो जमाने के।। 
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कहता हूँ मैं निश्चित रहो, कोई अडचन न आयेगी। 
घर को तुम करना साफ स्वच्छ, कथा तुम्हारे हो जायेगी | | 
नहा धोकर सब तैयार रहें, मैं घर पोथी लेकर आऊंगा। 
बाँचूगा कथा तुम्हारे घर, कल नहीं कहीं भी जाऊंगा।। 
दोह(--हवनव्कृण्ड झालर सभी, शंख और तसवीरी 

हाथ लिये पोथी खड़े, हैं श्रीराम गम्भीरो[[३८ १४ 

तनिक देर में हो गयी, अच्छी खासी भीड़ 

जाति बन्धु आने लगे, सब दीखें गम्भीरी।३९।। 
प्रारम्भ कथा के होते ही, जयघोष तेज स्वर होता है। 
अध्याय समापन होने पर, शंख तेज स्वर बजता है || 
होती है कथा समापन जब, घण्टे घड़ियाल लगे बजने। 
आनन्द कथा में आया है, सब एक साथ लगे कहने।। 
फिर थाल आरती का लेकर, सब खड़े साथ में होते हैं। 
जय जगदीश हरे की सब, आरती गाने लग जाते हैं।। 
जयघोष एक स्वर से गूँजा, सब गाँव चकित हो जाता है | 
हो गये सभी भौंचक्के हैं, यह जयघोष कहाँ से आता है।। 


दोह्य-त'भी समझ में आ गया, लगी तनिक न्‌ देरी 

भाणे देले की तरफ, नहीं दिखे अब खैर ४० 
हम नानी याद दिला देंगे इनको, देखें कैसे ये कथा कराते हैं। 
पण्डित को भी सबक सिखायेंगे. जो इन घर कथा सुनाते हैं।। 
सब दौड़ो लाठी डण्डे लेकर, कोई भी नहीं निकल पाये। 
छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, हो अफलातून भले चाहे।। 
सुनते ही शोर शराबे को, देखा सब दौड़े आते हैं। 
हरिजन टोले को लक्ष्य किये, डंडे लाठी वह लाते हैं।। 
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तुम अपने अपने घर भागो, गिरवर यूँ चिल्लाता है। 
बाबू साहब तुम भी भागो, अब भला नजर न आता है।। 
तुम कहते हो तो जाता हूँ, पर दोषी नहीं समझना है। 
आया हूँ स्वयं कथा करने, यह बात उन्हें बतलाना है || 
दोहा-भाग खड़े श्रीणाम्‌ तब, ले समेट सामानो 

खेत बाजरा में छिपे, घ्र पहुँचे श्रीराम्‌।४१।। 

जप्‌ जैसे ही पूरन हुआ, गये मात्‌ के पासी 

कर प्रणाम माँ से कहा, कहूं एक मैं बात।।४२१। 
जप की गहन अवस्था में, निर्देशन यह मैं सुनता हूँ। 
जाना है शीघ्र बनारस को, सो अनुमति तुमसे लेता हूँ।। 
यदि आप मुझे अनुमति देंगी, मैं ठीक समय आ जाऊँगा। 
केवल एक माह बनारस रह, मैं वापस घर पर आऊँगा।। 
मैं जाऊँगा तभी बनारस माँ, यदि आप मुझे आज्ञा देंगी। 
अन्दर से प्रेरणा आयी है, क्‍या नहीं मुझे जाने देंगी।। 
चिरंजीव जिस तरह माँग रहा, अनुमति फिर कौन नहीं देगा। 
माँ की ममता की कहे कौन, पत्थर का हृदय पसीजेगा।। 
दोहा-मंत्र-मुग्ध सी हो गयी, सुन्‌ बेटे की बाती 

शीघ्र लौटना लाल तुम्‌, कहती ये है माती।।४३। 
श्रीराम बनारस पहुँचे जब, पण्डों ने इनको घेर लिया। 
पण्डे कहते यजमान हमारे हैं, जान और पहचान लिया।। 
उन्नीस वर्ष के युवा श्रीराम, पण्डों पर ध्यान न देते हैं। 
अन्तः में उठती प्रेरणा से, वे विश्रामघाट पर जाते हैं।। 
एक कुटीनुमा देखा घर को, उसमें प्रवेश वह करते है। 
हृष्ट पुष्ट संन्यासी को, वहाँ पद्मासन में पाते हैं।। 
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बैठे हैं अन्य लोग भी वहाँ, जाकर उनमें ही बैठ गये। 
जब दृष्टि पड़ी संन्यासी की, देखा उनको तो चौंक गये || 
दोहा-दृष्टि पड़ी श्रीराम प्र, चौंके शुद्धानन्द 

लगे सोचने उसी क्षण, करके आँखें बन्द [४४ 
जिनसे श्रीराम को मिलना है, एक पत्र साथ में लाये हैं। 
है संबोधित गंगाबाबू को, घर उनके रुकने आये हैं।। 
वह अंतर्यामी संन्यासी हैं, उनने सब कुछ है जान लिया। 
किस कारण यहाँ पर आये हैं, श्रीराम को सब कुछ बता दिया।। 
स्नान करो तुम जा करके, उनको हम यहीं बुलाते हैं। 
नहा करके आओगे जब तक, तुम आये यहाँ, बताते हैं।। 
हो गये चकित जब देखा यह, आये जब लौट नहा करके | 
अभिवादन किया भीड़ में से, गंगाबाबू ने उठ करके।। 
दोहा-स्वामी शुद्धानन्द तो, गये न काहू ठौरीो 

बिना बुलाये आ गये, हुआ अच्म्भा और (४५१४ 
श्रीराम को देखा असमंजस में, वह सारा हाल बताते हैं। 
किस तरह पहुँच के स्वामीजी, यहाँ गंगाबाबू को लाते हैं।। 
एक माह तुम्हारे रुकने की, करनी है मुझे व्यवस्था भी। 
तुम जो पत्र साथ में लाये हो, वो सब मुझको बतलाया भी।। 
स्वामीजी कहीं भी जा सकते, गंगाबाबू यह बतलाते हैं। 
एक साथ समय एक ही पर, रूप प्रकट कर सकते हैं।। 
तब और चकित श्रीराम हुए, जब ये वृतान्त सुन पाते हैं। 
निश्चित ये सब संभव है, पर उचित नहीं बतलाते हैं।। 


दोह-माना ये सब सत्य है, प्र ठीक नहीं उपयोगो 
श्रीशम्‌ कहने लगे, है सिद्धि का दुरुपयोग (४६) 
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स्वामीजी ने फिर किसी समय, आशय इसका स्पष्ट किया | 
दृढ़ विश्वास साधना हित, जो था आवश्यक वही किया |। 
हैं एक नहीं दस बीस यहाँ, सिद्धि के बल ये जान रहे। 
आये हैं श्रीराम बनारस में, शक्ति को वे पहचान रहे।। 
देंगे वे सभी प्रमाण तुम्हें, होंगे वे शांति सहायक भी। 
परिचित तुमको करवाएँगे, होंगे वे जिसके लायक भी।। 
श्रीराम तुम्हारे आने से पहले, वो कर रहे प्रतीक्षा भारी हैं। 
रख दिये चरण बनारस में, इसके ये बहुत आभारी हैं।। 


दोह्य-स्पद्धि सत्‌ से तुम नहीं, छिप सकते श्रीरामो 

दिव्य दृष्टि से देखते, ध्यान करें अव्रिम [४७ 
रुकने का जहाँ प्रबन्ध किया, श्रीराम को भाया अधिक सही। 
जो पथ गंगा तक जाता है, रहते हैं ऊंचे सन्त वहीं।। 
लेकिन श्रीराम को भाने का, कारण कुछ और अधिक दिखता | 
जहाँ एकान्त शांत स्थल होते, जप ध्यान वहाँ अच्छा होता ।। 
सब दृष्टिकोण से ही उनको, स्थल मन को वह भाया है। 
गंगा का निकट किनारा है, सन्तों की पड़ती छाया है।। 
फाटक वह वास कहाता है, इस नाम से जाना जाता है। 
आँवलखेड़ा से युवक एक, कुछ दिन रहने को आता है।। 
दोह्म-डाल दिया डेश वहाँ, किया शुरू जप ध्यानी 

हिमसत्त थी साथ में, जो रहती अन्तर्ध्यान४८।। 
हनुमानघाट मोहल्ले में, स्वामी एक वहाँ पर रहते हैं। 
विशुद्धानन्द नाम से वह, वहाँ जाने पहचाने जाते हैं।। 
ठिठके श्रीराम एक पल को, कुटिया में अन्दर जाते हैं। 
हैं भीड़ मध्य सुशोभित वह, गान्धी बाबा के दर्शन पाते हैं।। 
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दृष्टि श्रीराम पे पडते ही, आँखें चमकी कुछ सोच गये। 
आये कब से इस नगरी में, श्रीराम से बाबा पूछ रहे || 
जिस फूल की चाहो गंध वत्स, तुमको हम वही सुँघायेगे। 
आत्म कमल की गंध हमें, कया बाबा तुम दिलवायेंगे।। 


दोह्-आत्म कमल की गंध को, जो अपने भर लेयो 

उच्च कोटि साधक वही, बांटे घटे न सोय [४९ 
तुम तो श्रीराम उपासक हो, सविता ही इष्ट तुम्हारा है। 
मैं भी तो सूर्य उपासक हुँ, वह जग का पालन हारा है || 
स्थूल सूर्य की शक्ति से, आश्चर्यचकित कर देता हूँ। 
सब विद्यमान हैं सृष्टि में, यह बात तुम्हें बतलाता हूँ।। 
तुमको तो उँगली पकड़ स्वयं, सत्ता वह मार्ग दिखाती है। 
जो कृपापात्र होता उनका, उससे वह कार्य कराती है।। 
श्रीराम मुझे अब बतलाओ, किसकी भाती है गंध तुम्हें। 
झट मुँह से निकल गया यूँ ही, चन्दन की गंध पसन्द हमें || 
दोह-च्न्दन की ही गंध क्यों, भाती है श्रीरामो 

अन्य गंध से क्या तुम्हें, पड़ा न कोई काम ५० 
चन्दन को जितना घिसते हैं, उतनी ही गंध बिखरती है। 
चन्दन के घिसने वालों के, हाथों में वही सुगन्धी आती है।। 
श्रीराम के मुँह से सुनकर ये, बाबा मुस्काते जाते हैं। 
अब सूँघो श्रीराम हथेली को, बाबा इतना ही कहते हैं।। 
आ रही है चन्दन की सुगन्ध, श्रीराम हथेली सूँघ रहे! 
यह कृपा योगियों की ही है, ऐसा बाबा समझाय रहे।। 
जब चाहो तुम ले सकते हो, श्रीराम गंध इन फूलों की। 
पहचान करा सकते हो यूँ, ईश्वर के बने उसूलों की।। 
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दोहा-ज्ञानगंज के योगी का, मिला तुम्हें प्रसादी 

गंध यूँ ही मिलती रहे, करोगे जब भी याद [५१ 

कर प्रणाम वापस हुये, आये जहाँ निबासी 

लगे सोचने शक्ति को, जो है बाबा के पास [५२ 
गंगाबाबू ने यह बतलाया, बाबा में शक्ति अलौकिक है। 
भुखमरी गरीबी दूर सभी, करने की क्षमता लौकिक है।। 
क्या भौतिक वस्तु माँगने से, विपदायें सभी दूर होंगी। 
परतन्त्र देश आजाद बने, जिसकी खुशियाँ दूनी होंगी।। 
बस इसी चाह को ले करके, श्रीराम सन्त ढिंग जाते हैं। 
बाबा क्‍या कोई वस्तु आप, प्रकट स्वयं कर सकते हैं।। 
होती है प्रकट कहाँ वस्तु, सब विद्यमान पहले से है। 
मुझमें ऐसी है सामर्थ कहाँ, सब कुछ तो यहाँ प्रकृति में है।। 
दोहा-सूर्य चाँद तारे सभी, कण कण में लो जानो 

सभी जगह उसकी दिखे, सत्ता ही विद्यमान (५३ 
स्थूल दृष्टि से सारभूत, कब कहाँ दिखाई देता है। 
सूक्ष्षजगत का घटनाक्रम, चेतन से ज्ञान में आता है || 
सूरज की इन्हीं रश्मियों में, है शांति अलौकिक भरी हुई। 
विज्ञान प्रगति में है मूल सूर्य, इससे ही सृष्टि रची हुई ।। 
है निहित पदार्थों में कैसे, ये सूर्यशक्ति दिखलाते हैं। 
भारत माँ की प्रतिमा दिखला दें, श्रीराम तुरत कह जाते हैं।। 
किरणों के लैस से केन्द्रित कर, रूई को वह सम्मुख लाते हैं। 
कुछ ही पल में वो बदल उठी, पत्थर की प्रतिमा पाते हैं।। 
दोह्म- धन्य प्रकृति की शक्ति को, धन्य प्रकृति का खेल 

धन्य नियन्ता जगत्‌ के, नहीं कहीं अनमेल [५४ 
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आकृति उभरने लगती है, कम होता कहीं उभार अधिक | 
प्रतिमा माँ की तैयार हुई, इंच पाँच से कहीं न कम।। 
सिंहवाहिनी भारत माँ के, पार्श्व में ध्वजा सुशोभित है। 
दायीं है भुजा उठी ऊपर, बायीं भुजा सिंह पीठ पर है।। 
श्रीराम ने छू करके देखा, वह ग्रेनाइट पत्थर होता है। 
आकर्षण भारत माँ में है, सौन्दर्य अलौकिक लगता है।। 
बाबा ने कहा इसे रख लो, इसमें बदलाव नहीं होगा | 
जैसा है आज वही कल है, प्रतिमा का रूप वही होगा।। 
है शक्ति अलौकिक सविता में, लौकिक में काम न आती है। 
प्रारब्ध भोगना पड़ता है, ये कर्म उलट न पाती है।। 


दोह्य-यदि ऐसा होने लगे, प्रकृति विरुद्ध यह काम 

कर्म क्रेग कौन तब, सब्‌ हो जायें निष्काम (५५ 
हैं अटल नियम सारे उसके, सृष्टि अनुरूप ही रहती है। 
लटके हैं चन्दा सूरज तारे, पृथ्वी कीली पर चलती है।। 
खिल रहे पुष्प हैं भिन्न भिन्न, हैं भिन्न रंग सब फूलों के। 
कहीं चन्दन पेड़ उगे होते, कहीं उगते पेड़ बबूलों के।। 
धरती तपने जब लगती है, बादल पानी बरसाते हैं। 
धरती की प्यास बुझाने को, सागर बादल बन जाते हैं।। 
खिलवाड़ प्रकृति से करने पर, गतिरोध प्रकृति में आता है। 
वह क्षमादान कब करती है, परिणाम भुगतना पड़ता है।। 
दोहा-इसी हेतु यह सन्‍्तजन, करें शक्ति उपयोग 

लौकिक हित में वह कभी, करें नहीं दुरुपयोग १५६१ 
वरणा संगम पर पता लगा, मेला एक सुन्दर लगता है। 
वरणा नामक है नदी एक, गंगा में जल जा मिलता है।। 
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है असि नामक धारा गंगा की, वरुणा जिसमें जा मिलती है | 
इसलिए स्थली तीरथ की, वाराणसी कही ये जाती है।। 
वशिष्ठ और ऋतेश्वर दो, मन्दिर वरणा के तट पर हैं। 
है वास वहाँ पर सन्तों का, साघु कुछ रहते जीवट हैं।। 
बतलाया एक यह साघु ने, विदुषी एक पास में रहती हैं। 
दिन रात साधना भक्ति में, तल्लीन रहा वह करती हैं।। 


दोह्य-हैं भक्तिमार्ग की अड्चनें, यश ख्याति और प्रचार) 

सदा दूर इनसे रहें, रखें शुद्ध विचार (५७ 
उस विदुषी सिद्धि माता ने, मना किया है दर्शन देने से। 
जाना ब्रजभूमि से आये हैं, किया परहेज न मिलने से।। 
वह कृष्ण उपासक भक्तिन है, तल्लीन सदा ही रहती हैं। 
घूँघट से मुँह को ढक कर, आवश्यक बातें करती हैं।। 
जिन आँखों से इष्ट को देखा है, उनसे देखें जग को कैसे। 
सुन्दर छवि विलुप्त न हो पाये, इसलिए बात करतीं ऐसे।। 
श्रीराम से धूँघट करके ही, बातें कर प्रमुदित होती हैं। 
श्रीराम निवेदन करते हैं, एकान्त वास क्यों करती हैं।। 


दोह्य--शिक्षण देन्‌ है आपको, जगत हुआ बेहाल 
रहें बसे एकान्त में, उक्त नहीं ये हाल (५८ 
इसी तरह बीते दिवस, और गये कुछ बीत 
परिक्रमा के साथ को, लगे खोजने मीत ५९ 
वैसे काशी की परिक्रमा यह, पाँच दिवस में लगती है। 
है दिवस नहीं कोई निश्चित, मन चाहे जब लग सकती है।। 
सहयोगी चार और लेकर, श्रीराम परिक्रमा करते हैं। 
प्रारम्भघाट मणिकर्णिका से, स्नान ध्यान कर बढ़ते हैं।। 
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बाबा विश्वनाथ के दर्शन से, श्रीराम क्षुब्ध हो जाते हैं। 
वहाँ चिह्ल वैभव का कोई, अवशेष नजर ही आते हैं।। 
शिवलिंग न वैसा रहा वहाँ, अवशेष लिंग ही पाते हैं। 
संस्कृति होती है नष्ट भ्रष्ट, हम देख मौन रह जाते हैं।। 
दोहा्‌-आत्तायियों ने बहाँ, तोड़ा था शिवलिंग 

छोटी पिण्डी शेष्‌ है, पूर्ण नहीं बहलिंग। (६० 
श्रीराम दुखित होकर कहते, क्‍यों इतने दीन हीन हम हैं। 
मुड़ी भर लोगों के आगे, क्या शक्ति में उनसे कम हैं।। 
जातीय गौरव को रौंद दिया, मुट्ठी भर लोगों ने आकर। 
तोड़े हैं प्रतीक सभी अपने, किसने रोका है वहाँ जाकर | | 
फेंका शिवलिंग बावड़ी में, ज्ञानवापी नाम से जानी जाती है। 
मसजिद है पास बनी उसके, मन्दिर का भाग कहाती है।। 
हो गयी शक्ति निर्बल इतनी, हम मौन साधकर बैठ गये। 
संस्कृति को अपनी भुला दिया, पाश्‍चात्य रंग में डूब गये।। 
दोहा-जैसे ही आगे बढ़े, देखा मन्दिर एकी 

सि्ठी पर बैठा हुआ, वहाँ भिखारी नेक।।६९।। 
अन्नपूर्णा का मन्दिर वह, बैठा सिड्डी पर एक भिखारी हे | 
आते जाते को देख रहा, उसके आँखों में कुछ लाचारी है।। 
श्रीराम की दृष्टि मिलते ही, आँखों में चमक उसके आती। 
जीवन्त न रहे ये मन्दिर हैं, वाणी उसकी यह कह जाती।। 
यदि जीवन्त रहे होते मन्दिर, तो ध्वस्त नहीं ऐसे होते। 
श्रद्धा होती कमजोर न यदि, मन्दिर यह टूट नहीं जाते।। 
दोहा-समझ गये श्रीराम हैं, देख भिखारी वेशो 

साधक यह बैठा हुआ, लिये छिपाये भेष (७६२१) 
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संकल्प विकल्प लगे उठने, सोचा यह सत्य कहा इसने। 
हैं कर्मकाण्ड पर्याप्त नहीं, हो प्राणों की प्रतिष्ठा न जिसमें | | 
मन्दिर चैतन्य नहीं होंगे, मन्दिर में जान न आयेगी। 
ऊर्जा संपन्न तभी होंगे, साधना शक्ति जब जागेगी।। 
देवत्व जहाँ जग जाता है, होता है देवों का वास वहाँ। 
वैभव अक्षुण्ण बना रहता, होते हैं देव प्रसन्‍न जहाँ।। 
करती हैं तरंगें आकर्षित, स्थान विशेष जहाँ होता | 
उठती हैं उमंगें अन्दर से, चैतन्य वहाँ कण कण रहता।। 
दोहा-परिक्रम्‌ के मार्ग में, अनुभव हुये अनेक 

स्थल मिलते ही गये, एक से बढ़कर एक (६३ 
एक स्थल पड़ा परिक्रमा में, जिसको कबीरचौरा कहते | 
काशी में मोक्ष मिला करता, बाहर में नरक मिला कहते।। 
अंधविश्वास तोड़ने को, कबीर वहीं बस जाते हैं। 
अनुभूति श्रीराम को होती है, कबीर स्वयं बन जाते हैं।। 
स्थान सजा सँवरा सुन्दर, प्रतिमा ज्यों स्थापित हो। 
रखी है टोपी गद्दी पर, लगता है जैसे जीवित हों।। 
श्रीराम अतीतों में खोकर, खुद को ही बैठा पाते हैं। 
'सहज समाधि भली' पद को, शिष्यों के सम्मुख गाते हैं।। 
स्थान अपरिचित नहीं लगा, सब वैभव उनका लगता है। 
परिवर्तन केवल है इतना, वह रूप न वैसा रहता है।। 
दोहा-सहज समाधि में गये, श्रीराम त्त्काल। 

पद अपन ही गा रहे, बीते कितने काल [६४ 

दशाश्वमेध्‌ पर भी गये, श्रीशम्‌ कई बारी 

ब्रह्माजी ने इस जगह, किये यज्ञ दस बार [६५ 
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मानस के रचयिता तुलसी ने, जीवन की अन्तिम साँसें ली | 
उस तुलसीघाट पे जा करके, श्रीराम ने अनुभक्ति की।। 
देखा हनुमान की प्रतिमा को, आसन के पास स्थापित है। 
तुलसी की चरण पादुकायें, हैं आसन के पास सुशोभित हैं।। 
ज्ञानीजन ऐसा कहते हैं, हनुमान कथा को सुनते हैं। 
वह गुप्त रूप से आसन पर, अन्त समय तक रहते हैं।। 
तुलसी ने जब पहचान लिया, उठ करके किया प्रणाम उन्हें । 
होते कितने वह बड़भागी, मिलता देवों का वरदान जिन्हें।। 
होगी यह मानस कथा जहाँ, हनुमान बात यह कहते हैं। 
मैं वहाँ उपस्थित होऊँगा, हम वचन आज यह देते हैं।। 
दोह-हनुमानजी ने दिया, वचन सुना धर ध्यान! 

सदा उपस्थित ही रहें, सुनने को गुणगान १७६६४) 
श्रीराम ने विगृह को देखा, खोते ही गये ख्यालों में। 
जाता ही रहा ध्यान अपना, बहते ही गये सवालों में।। 
प्रतिमा से प्रतिमा निकल उठीं, हो गयी कई ये प्रतिमाएँ। 
हो गया उपस्थित दृश्य वही, ज्यों हो रामादल सेनाएँ।। 
संकल्प मात्र से ईश्वर के, सिंहासन सब हिल सकते हैं। 
सिद्धान्त कर्म को आगे कर, वह नर लीला ही करते हैं।। 
दोह-थीरे धीरे हो गया, सब कुछ वहाँ विलीनो 

आये लौट अतीत से, हुये दृश्य बिहीनो।६७)। 
उपकुलपति महामनाजी का, विद्यालय जाकर भी देखा। 
चल रहा अवज्ञा आंदोलन, जाकर गतिविधियों को देखा।। 
आयी उठ एक तरंग तभी, निर्मित हो ऐसा विद्यालय | 
सब दृष्टिकोण से हो अद्भुत, हो धर्म संस्कृति का आलय || 
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काशी प्रवास के अंतराल, एक बात और आयी सुनने। 
नगरी में आयीं हैं माताजी, रहती हैं अपनी ही धुन में।। 
खुलती ही नहीं समाधि है, कहते मीरा की अवतारी। 
माँ आनन्दमयी से मिलने की, कर ली श्रीराम ने तैयारी | | 


दोहा-देख चकित श्रीराम हैँ, ओज युक्त मुखकान्ति। 

देखी अब तक्‌ थी नहीं, ऐसी अदभुत शान्ति! (६८१) 
देखा व्यक्तित्व तपस्विनी का, आभा भी निकल रही तन से। 
बैठे पाये हैं स्वामी दयानन्द, श्रीराम की भेंट हुई उनसे | । 
चल पड़ा वार्ता का क्रम भी, वहाँ अन्य लोग भी आये हँ! 
जिसने जो भी पूछा उनसे, उत्तर समुचित बतलाये हैं।। 
चर्चा के मध्य यकायक ही, माँ की समाधि लग जाती -है। 
आधे घण्टे तक अदभुत ही, मुखकान्ति चौगुनी होती है।। 
जागृति समाधि से आते ही, दृष्टि श्रीराम पर पड़ती है। 
श्रीराम जा रहे हो घर कब, सीधे संबोधन करती हैं।। 
अब पुनः भेंट होगी तुमसे, जब हरिद्वार में तुम होगे। 
दिव्य भाव को स्थापित, तुम करते हुए वहाँ होगे।। 
दोहा-हुये अचम्भित हैं तभी, सुनकर के निज्‌ नमी 

हरिद्वार की कह रही, जहाँ न सोच्ण काम।।६९।। 

वापस घ्र को चल दिये, श्रीराम तत्काल 

मित्र मण्डली से पूछते, आजादी का हाल [७० 

भड़क उठा चहुंओर है, स्वतन्त्रता संग्रामो 

भरती होने के लिए, व्याकुल हैं श्रीराम ((७९ 

लगा दिये प्रतिबन्ध है, ढीली नहीं लगाम? 

घ्र से बाहर जायें न, किसी तर श्रीराम।७२।। 
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नमक सत्याग्रह के दिन, निष्चय मन में कर डाला है। 
मैं जाऊँगा भरती होने को, देखे अब कौन रोकने वाला है || 
पैरों से जूते चप्पल भी, सब छीन लिये घर वालों ने। 
कुरता भी नहीं बदन पर है, कर मौन दिया सभी सवालों ने।। 
सो अर्द्ध रात्रि के बाद यही, जाना है शौच किया बहाना है। 
एक हाथ में लोटा पानी का, फिर जनेऊ कान चढ़ाया है।। 
दरबान ने सोचा शौच लगी, हवेली का फाटक खोल दिया। 
चल दिये उसी ही हालत में, न उससे कुछ संवाद किया।। 
जाना है दक्षिण दिषा आगरे को, पर पहले उत्तर की ओर चले। 
काटा चक्कर चौगुना मगर, कांग्रेस कैम्प पहुँचे पहले || 
दोह-खड़े हुये हैं पक्ति में, भारत माँ के ललो 

भेष्‌ देख चौंके सभी, कैस है ये हली।।७३।। 

रोक सके कोई नहीं, जो मन पक्का होया 

भरती उनकी हो गयी, आढे न आया कोय ७४ 


युग गायन 


यह राह बहुत पथरीली है, इस पर हर एक न चलते हैं। 
होती है अगर सुगम राहें, ले स्वयं पताका बढ़ते है।। 
काँटों से बिछी राह हो तो, विरले ही इस पर चलते हैं। 
बलिदान खाक क्या वे होंगे, जो अँगारों से डरते हैं।। 
वे ही आदर्श निभाते हैं, जो स्वयं दीप बन जलते हैं। 
उनको ही राह बुलाती है, जो अपनी राह बनाते हैं।। 
वो ही स्वागत के अधिकारी, जो पहचान समय को लेते हैं। 
क्षण भर भी नहीं गँवाते हैं, इतिहास नया वे रचते हैं।। 
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होती है भगत सिंह को फाँसी, उत्साह ज्वार बढ़ जाता है | 
चहुँओर जलूस निकलते हैं, सब देष प्रभावित होता है।। 
रहता न अछूता गाँव गली, आँवलखेड़ा भी नहीं अछूता है। 
है नेतृत्व श्रीराम के हाथों में, आ टकराये किसमें बूता है।। 
निषेधाज्ञा लगी शहर में है, होना है सभा का आयोजन। 
बेलनगंज आगरा है जाना, चिन्तित सब ही हैं जन-जन || 
श्रीराम के साथ चली टोली, स्थल से पहले बिखर गये। 
चकमा दे दिया पुलिस को है, सब एक-एक मिल एक हुये।। 
दोहा-भारत माँ के घोष से, गूँज उठा आकाशो 

नायक टोली के युबा, श्रीराम शाबशी।७५।। 

दौड़ चौक में आ गये, सब साथी एक साथी 

भौंचक्की है पुलिस ये, आयी समझ न बात1 ४७६१४ 
ये निकल कहाँ से आये हैं, चप्पे-चप्पे पर जाँच हुयी। 
फिर कहा सभी युवाओं से, समझो सबको अब जेल हुयी।। 
करके गिरफ्तार युवाओं को, केन्द्रीय जेल उन्हें पहुँचाया है | 
कुछ दिन रखने के बाद उन्हें छोड़े जाने का फरमान सुनाया है।। 
अनुराग तिरंगे झण्डे से, दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है। 
झण्डे जलूस हैं निकल रहे, आक्रोष बहुत बढ़ जाता है || 
श्रीराम के दल ने भी ठाना, तिरंगा हम भी फहरायेंगे। 
हम भी आजादी के दीवाने, न रोक स्वयं को पायेंगे।। 
दोह्‌-गंग मझ्या का दिवस, पुण्य दश्हण आजी 

तिरंगा मिल फहरायेंगे, है नहीं दूसरा काज [७७1 

गाँव जारखी पहुँचकर, बढ़ने लगा समूह। 

आयी बाहर से पुलिस, तोडुन को यह व्यूह ( (७८ [| 
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श्रीराम ने उनको समझाया, है आज दषहरा हम आये हैं । 
प्रदक्षिणा गाँव की करनी है, यह कह उनको समझाये हैं | | 
आ गयी पुलिस है झाँसे में, कर विष्वास लौट वो पड़ती है। 
टोली होती है पंक्तिबद्ध, जयघोष वह करने लगती है।। 
टोपी में छिपे तिरंगों को, श्रीराम तुरत फहराते हैं। 
यह देख पुलिस आयी दौड़ी, वे जमकर मार लगाते हैं।। 
श्रीराम का झण्डा झुका नहीं, वे चोट हाथ में खाते हैं। 
दाँतों के बीच से तिरंगे को, भीचे दांतों में रहते हैं।। 
पिटते-पिटते गिर जाते हैं, सिर पर भी चोट वह खाते हैं। 
हैं आजादी के वह मतवाले, सो मत्त कहे फिर जाते हैं।। 


दोहा-बन्द किये जबड़ा रहे, फंसा तिरंगा! बीच! 
आजादी के मत्त वह, रहें न आँखें मीच (७९ 
'सैनिक' अखबार आगरे का, उत्साह बढ़ाये रहता है | 
मच रहीं धूम 'सैनिक' की है, हर व्यक्ति चाव से पढ़ता है।। 
इरविन समझौता होते ही, ये आंदोलन ही थम जाता है। 
छू रहा बुलंदी सैनिक जो, उत्साह नजर न आता है।। 
ऐसे ही आड़े समय कहा, श्रीराम तुमको हाथ बटाना है। 
अखबार आ गया नीचे है, तुमको अब प्रसार बढ़ाना है | | 
संपादन कार्य करो आकर, “सैनिक परिवार' बुलाता है | 
तुमसे अधिक सुयोग्य मुझे, कोई नजर नहीं अब आता है || 
दोहा-पालीबालजी कह रहे, तो कौन करे इनकार 
विलिप्न कहा श्रीराम ने, सहर्ष मुझे स्वीकरी८०ी। 
इधर क्रिवली गाँव भी, हुआ सेनानी गाँव 
पुलिस पक्ड़ती घूमती, पड़े न फिर भी दाँबी८९। 
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आ रही पुलिस यह पता लगा, श्रीराम योजना रचते हैं। 
लेकर निज मित्र मण्डली को, कुछ पढ़ने सा लगते हैं।। 
रुकती है पुलिस जीप आकर, कया कहते हैं ये सुनते हैं। 
लगते सुराज के मतवाले, कुछ संषय ऐसा करते हैं।। 
दल कर देता आश्वस्त उन्हें, फिर लौट जीप में आते हैं। 
गाड़ी पंक्चर है खड़ी हुयी, सो कोप बहुत खा जाते हैं।। 
खोजा है सारे दल को ही, न नजर दूर तक आते हैं। 
निष्चित जायेंगे पकड़ कभी, वे आपस में बतराते हैं।। 


दोहा-पूजा से निवृत हुये, प्रातः को श्रीरामो 

पुलिस खड़ी है द्वार प्र, पूछ रही है नाम८२।। 
द्वारे पर खड़ा है मित्र एक, उसने ही सब बतलाया है। 
तनिक लगी न देर उन्हें, सब समझ माजरा आया है।। 
अपने ही घर से श्रीराम, गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। 
भेजा जाता है हवालात, छह माह सजा वह पाते हैं।। 
जुरमाना भी पच्चीस रुपये, अतिरिक्त लगाया जाता है। 
ईष्वर इच्छा सो होता है, न तनिक दुखी मन होता है।। 
दोहा-आजादी के ही लिये, जीता है इन्सान! 

बिन आजादी के निरा, है वो मृतक समान ८३ 

सभी सखा श्रीराम से, मिलने आये जेल! 

पुत्र हुआ शीराम के, कैसा प्रभु का खेल ८४ 
जब बात खुषी की आयी है, तो सबका मुँह मीठा होना है। 
गुड़ मँगा के वह हैं खिलवाते, अब नामकरण भी करना है || 
गायत्री मंत्र का पाठ किया, उसको फिर से है दोहराया। 
हैं किये बंद आँखें अपनी, नाम 'ओम' निकल करके आया || 
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कह देना जाकर ताई से, मैं जल्दी ही बाहर अऊंगा | 
परतन्त्र हुयी है माँ अपनी, सो आजाद उसे करवाऊंगा।। 
दोहा-छह महीने पूरे हुये, चला नवम्बर माहो 

आये बाहर जेल से, सीधे पहुंचे गाँव ८५४ 

लगी उतारन आरती, ताई पत्नी दो३। 

कहा चैन से न बैठियो, माँ आजाद न होव ८६ 

उठते ही जब ध्यान से, उठी स्फुरण एक 

गोब्रधन जाना तुरत, नहीं लगायी देर(४८७१४ 
आदेष मिला सो किया वही, संदेह न मन में आया है। 
सो चले शीघ्र गोबरधन को, दो थेलों में सामान उठाया है।। 
देखा है एक युवा पण्डित, दण्डवती परिक्रमा करते हैं। 
श्रीराम की दृष्टि पड़ी उन पर, वह उन्हें देखते रहते हैं।। 
एक तरुण तपस्वी को देखा, गयाप्रसाद नाम से जाने जाते हैं | 
हर कदम एक सौ आठ बार, दण्डवती परिक्रमा लगाते हैं।। 
रसभाव उपासक हैं भारी, वह अनन्य भक्त कहाते हैं। 
है अन्तिम दिवस परिक्रमा का, सो यज्ञ आदि करवाते हैं।। 
कहते हैं गोबरधन आये हो, रुक करके ही अब जाना है | 
परिक्रमा पूर्ण हो गयी है मेरी, यज्ञ परसाद भी खाना है।। 
श्रीराम वहाँ पर रुकते हैं, मन में कुछ प्रष्न गूँजते हैं। 
उँगली पर उठाया गोबरधन, क्या इन्द्र कुपित भी होते हैं।। 
ब्रजवासी ने ली शरण कहाँ, है कौन जगह छिप सकते हैं। 
क्या सच है क्या झूठ अधिक, बिन देखे क्या कह सकते हैं || 


दोह-भाव पक्ष हावी हुआ, तर्क हुआ है लोपो 
छू पत्थर सोचे कभी, कभी इन्द्र का कोप १४८८ ४४ 
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हो गयी शाम तक परिक्रमा, फिर सोने की बनी व्यवस्था है | 
वह भाव समाधि में जाते हैं, लगता है सुषुप्त अवस्था है | | 
है उत्सव वृंदावन में भारी, यजमान कृष्ण न बनते हैं। 
हमें मनाना उत्सव गोपों के, हम नहीं इन्द्र से डरते हैं।। 
जाता है व्यर्थ घी दूध दही, यह काम यहीं पर आयेगा। 
सामग्री और अन्न व्यर्थ जाये, यह और नहीं चल पायेगा।। 
होगा उत्सव यहाँ गोपबाल, गायों को पूजा जायेगा। 
जिनसे मिलता है दूध दही, उनका यह पर्व कहायेगा।। 
दोहा-गोपबाल उत्सव करें, उधर इन्द्र का कोपी 

छाये बादल हैं गहन, चहुँदिश है घटयेप [८९ 

बादल फ्टते ही गये, हुये मूसलाधारी 

मध्यरात्रि से हो रहा, भीषण हाहाकरी।९०।। 
आ गया कृष्ण को याद तभी, गोबरधन क्यों न चला जाये | 
हैं वहाँ दरारें छिपने की, सो सबको ले साथ बचा जाये।। 
बलराम कृष्ण दोनों मिल के, एक षिलाखण्ड हटवाते हैं। 
उसके अन्दर विस्तार गुफा, वे बहुत दूर तक पाते हैं।। 
बालक बच्चे और नारी सब, सुरक्षित उसमें हो जाते हैं। 
फिर पर्वत मध्य षिला भारी, सब एक साथ उठवाते हैं।। 
श्रीराम को बोध निरन्तर है, द्वापर के दृष्य देखते हैं। 
घटना के स्वयं साक्षी हो जैसे, हरपल के दृष्य बदलते हैं| | 
दोहा-खण्ड शिला के दो हुये, रोके रुके न सोयी 

लुढ़क रही नीचे गिरे, नहीं ब्चावे कोयो।९९।। 
सबने मिल ताकत को झोंका, तब सब मिल जान बचायी है। 
विस्तार गुफा का जब देखा, तब जान में जान ही आयी है।। 
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लम्बी चौड़ी है गुफा बहुत, सब गाँव का गाँव समाया है | 
हर्षित हैं ग्वालबाल सारे, उत्सव मिल खूब मनाया है।। 
श्रीराम स्वयं ही हों कर्ता, ये भाव न हटने पाता है। 
अब जाग गये ज्यों सपने से, पर दृष्य बना ही रहता है || 
हो गया प्रात वह सोच रहे, वहाँ एक बार पुनः देखा जाये। 
क्या अवशेष दरारें हैं अब भी, जाकर अवलोकन कर आये || 
दोह्‌-मार्ग परिक्रमा में मिल्‌, एक अपाहिज वृद्ध 
बैसाखी सम्मुख धरे, करे भजन करबद्ध (९२ 
संदेह निवारण करने को, आकर वापस बतलाते हैं। 
तब श्रीराम को पण्डितजी, उसका रहस्य समझाते हैं।। 
आता प्रतिवर्ष अपाहिज यह, करके परिक्रमा चला जाता। 
बस एक सहारा बैसाखी, उनसे ही वह था चल पाता।। 
वह पाँच वर्ष से लगातार, कह व्यथा लौट घर को आता | 
हो गयी कृपा एक दिन ठाकुर की, एक ग्वाला कहीं से आ जाता || 
वह रोक खड़ा हो गया राह, फिर उसने बैसाखी छीनी है। 
कह रहा वृद्ध यह लौटा दो, जिन्दगी इसी से जीनी है ।। 


दोह-कह युवक ने वुद्ध से, पकड़ उसी की बाह! 
पैर बढ़ाओ तो सही, चलो दूर कुछ राहो।९३।। 
हिला डुला सब पाँव को, देख रहा है वृद्ध 
चलने वो तो लग गया, हुआ पूर्ण वह स्वस्थो९४ी। 
गया तभी से है नहीं, छोड़ यहाँ की राही 
मिला नहीं ग्वाला कहीं, जिसने पकड़ी बाँह (९५ 
श्रीराम घर आ गये, है क्रान्ति का जोश! 
कटे तार रेले रुकें, छाया है आक्रोश (९६ 
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अधिवेषन निष्चित हुआ, जो रखा गया कलकत्ता में | 
आ रहे वहाँ दिग्गज नेता; सो पुलिस रोकती रस्ता में।। 
श्रीराम के साथ सुराजी हैं, वे आसनसोल पहुँचते हैं । 
स्टेषन पर ही रोक लिया, वे सब पहचाने जाते हैं।। 
वहाँ मालवीयजी भी मिले, जो सूत्र एक बतलाते हैं। 
हर घर दे मुट्ठी भर अनाज, यह बात सभी से कहते हैं।। 
यह बात किसी ने क्या समझी, श्रीराम समझ ये जाते है | 
संगठन सफल तब ही होते, जो यह रीति नीति अपनाते हैं।। 
दोहा-राजद्रोह अभियोग में, सभी गये हैं जेल! 

हें श्रीराम भी जेल में, देखो प्रभु का खेलो ९७ 

सजा काट जब आ गये, हैं बाहर श्रीरामा 

शांतिनिकेतन देखना, यही है पहला काम) १९८ ४ 

शांतिनिकेतन देख के, गदगद हैं श्रीणमो 

हरियाली चहुओर है, लगे स्वर्ग स्‌ धामो।९९। 
है विस्तृत मैदान बहुत, और कुटी साधना बनी हुयी। 
बैठे हैं यत्र तत्र साधक, हैं उनकी साँसें सधी हुयी।। 
विश्वविद्यालय को देखा, देखा है उसकी गरिमा को। 
विस्तार विराट हुआ कैसे, गाते टैगोर की महिमा को।। 
बैलगाड़ी से करते यात्रा हैं, वह लोगों से मिलते जाते हैं। 
दासता से मुक्ति मिले कैसे, वह यह बात उन्हें समझाते हैं || 
जो आय पुस्तकों से होती, आश्रम की बनी व्यवस्था है। 
है आय स्रोत पैतृक संपत्ति, केवल बस ये ही रस्ता हैं।। 
दोहा-रुवे तीन दिन हैं वहाँ, चले आग्रा लौटी 

सूत्र हाथ में आ गये, रहे यही मन सोची।१००।। 
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प्रातः संध्या ध्यान में, है देखा पर्वत एक्‌। 

धूल भरी सड़कें बहुत, नागफनी हैं अनेक।।१०९।। 
है अधिक नहीं ऊँचा पर्वत, मन्दिर का दर्शन होता है। 
करते प्रवेष हैं गर्भगृह, षिवलिंग दिखायी देता है।। 
पूजा अर्चन को खड़े भक्त, उसको अरुणाचल बतलाते हैं। 
स्वर एक गूँजता कानों में, वहाँ ऋषि कोई हमें बुलाते है | | 
जब देखा अन्तःदृष्टि से, सब काम छोड़ तैयार हुये। 
वह पहुँच गये अरुणाचल में, देखा है हर्षित बहुत हुये।। 
महर्षि रमण की ही शक्ति, वह खींच यहाँ तक लायी है। 
नारियल के वृक्ष लगे बाहर, फिर दृष्टि में कुटिया आयी है।। 


दोह्म-कारण आने का बता, दिया गया श्रीरामो 

आश्रमवासी ने कहा, रुको क्रो विश्राम१११०२१४ 
स्नान ध्यान से निवृत हो, भोजन में सम्मिलित होना है। 
है धर्म वर्ण न जाति पाँति, मिल बैठ एक साथ ही खाना है।। 
करते हैं मध्य हमारे ही, भोजन महर्षि नित साथ वहीं। 
भोजन कर लोगे साथ साथ, दर्षन भी होंगे तुम्हें वहीं ।। 
जैसे ही भोजन प्रारम्भ हुआ, वह बीच पंक्ति आ बैठ गये। 
सब शांत भाव भोजन करके, वह अपनी कुटिया चले गये।। 
श्रद्धेय पधारे मध्याह्न बाद, सबने उन्हें प्रणाम किया | 
चरणों में कुछ फूल चढ़ा करके, श्रीराम ने शीश झुकाय दिया || 
दोह्य-दिया एक्‌ फल हाथ में, जो था अधिक कठोरी 

अन्दर से स्वादिष्ट अति, आशय है कुछ औरी।१०३। 
श्रद्धेय का आषय हो शायद, तुम अपने लिये कठोर बनो। 
मृदु रहो दूसरों के हित में, व्यक्तित्व बनाये सबल रहो।। 
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श्रद्धेय प्र्न यह करते हैं, श्रीराम काम क्‍या करते हो। 
ले आयी तुम्हें वही सत्ता, जिसके कहने पर चलते हो।। 
यह राष्ट्र और संस्कृति अपनी, इसको मैं जगाया करता हूँ। 
इसके ही हित में वाणी को, और लेखनी चलाता रहता हूँ | | 
इतना ही काफी नहीं तुम्हें, आत्मबल भी तुम्हें जगाना है। 
हर कदम प्रकाषित हो जाये, तुमको वह कदम उठाना है।। 


दोहा-हुयी बात एकान्त में, रुक हैं कुछ दिन औरी 

श्रीराम वापस हुये, कर सूत्रों पर गौर १०४) 
साबरमती आ गया ध्यान, श्रीराम को यात्रा में चलते | 
देखा था आश्रम गाँधी का, इन्सा किस तरह ढला करते।। 
हैं सूत्र महात्मा गाँधी के, होता है काम नहीं छोटा। 
सबमें सबसे घुलना सीखो, मत समझो है कोई खोटा || 
दो नियम बनाये थे उनने, जरूरत से अधिक नहीं रखना। 
दौलत भोजन और वस्त्रों की, न भरमार अधिक होने देना || 
करना निज काम स्वयं हाथों, दिनचर्या को नियमित रखना | 
दैनिक जीवन के कामों में, औरों की सहायता मत लेना।। 


दोह-पानी का उपयोग भी, करन बहुत संभाल 
पृथ्वी में पानी बहुत, है इसका नहीं सवल [ [१०५ (1 
इन्हीं विचारों में अभी, वह खोये है श्रीशमो 
शहर आगण आ गया, च्ल्तिन को लग व्रिम ११०६१ 
हरिजन के उद्धार की, एक ऐसी चली बयार) 
धून दौलत सब दे रहे, हैं गहने दिये उत्र (१०७ 
श्रीराम के मन में भी आया है, इसमें सहयोग दिया जाये। 
कथा भागवत जमुनातट, अतिषीघ्र वहाँ रख दी जाये।। 
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है धर्म सनातन मन्दिर वहाँ, एक मास भागवत करनी है | 
इससे जो आय हमें होगी, वो हरिजन फण्ड में देनी है।। 
मास पारायण संपन्न हुआ, पोथी पर दान-दक्षिणा आती है | 
कहलाये पण्डित श्रीराम मत्त, अब ख्याति बढती जाती है ।। 
आगरा के दौरे पर है गाँधीजी, संबोधन सभा को करना है | 
कार्यकर्ता गोष्ठी भी है करनी, कुछ घण्टे वहाँ पर रुकना है | | 
दोह-प्रिचय जैसे ही हुआ, हैं यह पण्डित श्रीरामो 

गाँधीजी को तुरत ही, याद आ गया नाम १०८ 
कथा भागवत करने पर, जो पोथी पर भेंट चढ़ायी है। 
श्रीराम भेंट करेंगे उसको, जहाँ आम सभा बुलवायी है।। 
गद्गद गाँधीजी होते हैं, यह ढंग बहुत मन में भाया। 
हरिजन फण्ड इकट्ठा करने का, क्या उचित तरीका अपनाया | | 
जब अंषदान देने अपना, श्रीराम मंच पर जाते हैं। 
मुद्दी और भाल को चूम रहे, फिर भावुक बापू होते हैं।। 
यह राषि भागवत की दी है, तुम अपना क्या अब देते हो। 
मैं दे रहा आपको गुप्तदान, रख क्यों नहीं आप ये लेते हो।। 
दोह्-नहीं व्हरायी घोषणा, ना चाहा सम्मान] 

पिताश्री के बटन ही, स्वर्ण किये हैं दान१४१०९४ 

नियमित चली उपासना, और दिनों की भांति 

भाव दश में व्रि गये, देखें एकटक ज्योति1१११०१४) 
अब दृष्टि और ज्योति दोनों, धीरे-धीरे होती लुप्त गयीं। 
आ रहा दृष्य सम्मुख कोई, सो समाधि लगती चली गयी।। 
पत्नी से कहा सुनो देवी, कुछ दिन अब गाँव में रहना है। 
दक्षिण भारत की यात्रा पर, अब जल्दी ही मुझे निकलना है।। 
आ रही प्रेरणा आज हमें, यात्रा पर तिरुपति जाना है। 
जाना है काँचीपुरम मुझे, फिर पाण्डिचेरी पहुँचना है।। 


चतुर्थ सोपान-स्वतन्त्रता यज्ञाहुति पर्व ) ( १२३ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


तीर्थो में रुकना नहीं मुझे, बस कुछ ही दिन तो रहना है | 
कुछ सप्ताह यात्रा में रहकर, मुझे लौट शीघ्र यहाँ आना है।। 


दोह-कर तैयारी पहुँचते, पुरी जगन्नाथ के धामो 

वैभव महिमा देखकर, चकित हुये श्रीरमो११९।। 

जाति भेद बिन लिंग के, मिले वहाँ प्रसाद 

प्रभु दर्शन सबके लिए, सभी करें फरियाद (११२ 
जा रहे राह में तिरुपति के, कितने ही सन्त मिले उनको | 
मिलते हैं जलाहारी बाबा, केवल जीते पीकर जल को।। 
शंका का करने समाधान, जब श्रीराम पूछने लगते हैं। 
जौ और छाछ पर तुम रहते, हम जल पीकर रह सकते हैं ।। 
आगे पाण्डु गुफा भी पड़ती है, पाचों पांडव की मूर्ति वहाँ देखी | 
विष्णु के पाद चिह्न वहाँ पर, वहाँ तप की चेतनता देखी || 
जाग्रत स्थान को पा करके, श्रीराम ध्यान में जाते हैं। 
कितने ही दृष्य सामने हैं, वह देख देख पुलकाते हैं।। 


दोहा-मन्दिर तिरुपति पहुँच के, प्रतिमा दिखी विशाली 

हैं विष्णु चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गलमाली।११३। 
देखा दस मिनट खड़े होकर, विग्रह से दीप्ति चमकती है। 
दीप्ति आवृत रखने को, प्रतिमा आभूषित रहती है।। 
हैं केष कटाते वहाँ लोग, जो पूर्ण मनोरथ पाते हैं। 
देव ऋणों की मुक्ति का, शायद प्रतीक बतलाते हैं।। 
मन्दिर के षिखर को देखा है, जो खिली धूप सी चमक रही। 
हिम की बरफीली चोटी पर, मनभावी कुछ छवि दीख रही || 
देखा गुरुदेव खड़े सम्मुख, हैं केष श्वेत धवल दाढ़ी। 
श्रीराम हुये नतमस्तक हैं, पल में मिल गयी खुषी सारी ।। 
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दोह-तिरुपति से आगे बढ़े, किया कांची में प्रवेशो 
काँचीमठ आचार्य का, देता नव संदेश ११११४१४ 
कामाछी मन्दिर है आदिशक्ति, सो उनका वास यहाँ देखा है। 
करती हैं मनोरथ पूर्ण सभी, मन्दिर अपने में अनोखा है।। 
श्रीराम की यात्रा आगे बढ़ती है, आश्रम अरविन्द का आता है। 
हैं एकान्त साधना में फिर भी, श्रीराम को बुलाया जाता है।। 
श्री अरविन्द ने यह दायित्व दिया, मानव गढ़ने का काम करो। 
बाहर का रूप भले हो साधारण, पर अन्दर से ऊर्जावान गढ़ो।। 
हो आविर्भाव दिव्य चेतना का, ऐसा कुछ नया वितान करो | 
बलषाली एक संगठन का, तुम जा करके निर्माण करो।। 


दोहा- श्रीशम्‌ वापस हुये, रुके वहाँ दिन दो औरी 

छाया है चहुंओर ही, राजनीति का दौर १११५४ 
सक्रिय सेनानी के रूप में वे, तीन बार जेल यात्रा करते। 
उत्पीड़न होता रहा मगर, उफ भी तो नहीं कभी करते।। 
घर की भी कुर्की होती है, कब उसकी चिन्ता करते हैं। 
हैं राजनीति के गुरु गान्धी, सो पदचिन्हों पर चलते हैं।। 
हो जाएँ प्राप्त आजादी ये, पर यह तो अभी अधूरी है। 
अब क्रांति विचारों की आये, तब समझो होती ये पूरी है।। 
दोहा-आध्यात्म क्षेत्र है देख रहा, श्रीराम की ओरी 

सो पकड़ गति ली है पुनः तपते हैं बे घोर ।।११६।। 

मिला आजादी के बाद में, शसन से सम्मानो 

आच्यर्यश्री को है किया, ताम्रपत्र प्रदान (११७ 

पेंशन भी दी सरकार ने, दिया गया अनुदान 

हरिजन सहायता कोष में, वह लोटाया है दान११११८ १४ 
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युग गायन 

हम सुधारकन बन खुद ही चुधर प्रथम, 

देश खुद ही सुधरता चला जायेगा। 
बोध कर्त्तव्य का हो हृदय में अगर, 

राष्ट्र खुद ही उभरता चला जायेगा || 
रत्न की खान है देश अपना सदा, है 

रत्न नर रूप में पैदा होते यहाँ। 
इस विरासत को हम साध पाये अगर, 

देश अपना चमकता चला जायेगा।। 
राष्ट्र का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, 

सूत्र एकीकरण का यही मर्म है। 
सबमें सदभाव सौहार्द्र लायें अगर, 

देश का हर मनुज देव कहलायेगा।। 
यत्न भागीरथी मिल के हम सब करें, 

आचमन ज्ञानगंगा का नित हम करें | 
राष्ट्रधारा में बहते गये हम अगर, 

देखना स्वर्ग नीचे उतर आयेगा।। 
देश का हर सुमन डाल पर खिल सके, 

अपनी गंधों से बगिया को यदि भर सके | 
इस नयी पौध को नव दिशा दी अगर, 

हिम से नन्दन धरा पर उतर आयेगा || 
राष्ट्रपथ को अगर रोशनी दे सके, 

दीप बनकर स्वयं राह पर जल सके | 
इस तरह दीप बन जगमगाये अगर, 

देखना दीप से दीप जल जायेगा।। 
हमने हुंकार सिंहों सी भर ली अगर, 

आसमां तक अरे यह दहल जायेगा। 
टिक न पायेगा कोई भी आतंक यहाँ, 

उसका जड़ से जनाजा निकल जायेगा || 


चतुर्थ सोपान व्समाप्त। 
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युग गायन 


जय आदि शक्ति माँ गायत्री । 

जय जगत जननि माँ सावित्री ।1१।। 
जय लक्ष्मी, काली, सरस्वती | 

जपते हैं योगी मुनि, यती।।२।। 
जय ब्रह्माणी, राधा, रुद्राणी। 

जय अम्बे, कमला, कल्याणी ।।५।। 
है शिशु अबोध माँ कृपा करो। 

आगे का मार्ग प्रशस्त करो।।३।। 
जय ऋषि मुनि, दुर्वासा जी। 

अज्ञान, अशक्ति, अभाव हरो ।।६।। 
अब तपोमूमि करते प्रवेश। 

सब भेद खोल कल्याण करो ।|७।| 
जय लक्ष्मी, कीर्ति, मधुमती। 

माँ विद्या का विस्तार करो।।८।। 
है शिशु अबोध माँ कृपा करो। 

आगे का मार्ग प्रशस्त करो ||६। | 
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तपोमुमि पर्व 


दोह-प्रथम यात्रा में दिये, तीन प्राथमिक कार्यी 
गुरुसत्ता से था कहा, मुझे सभी स्वीकारो।९।। 
चौबीस पुरश्चरण करना है, चौबीस वर्ष ही लगना है। 
घृत का अखण्ड दीपक भी तो, स्थापित जाकर करना है।। 
संचार शक्ति के हेतु तुम्हें, कुल चार बार बुलवायेंगे। 
देंगे हम दिशा निर्देशन भी, तब आगे की बात बतायेंगे।। 
यह गाँठ बाँधकर लौटे हैं, प्राणपण से वचन निभाऊँगा। 
मैं दूँगा हर एक परीक्षा को, सच्चा गुरु शिष्य कहाऊँगा।। 
हर एक परीक्षा के क्रम में, अपने को कसते हुये गये। 
मिलती ही गयी सफलतायें, आगे बढ़ते ही चले गये।। 


दोहा-प्रथम्‌ परीक्षा के हुये, बीत गये दस वर्षी 
बचन निभाते ही गये, किये कार्य उत्कर्ष (१२१४ 
पा करके अनुकूल ऋतु, आया यह संदेशो 
पुनः हिमालय के लिए, बुला रहे देवेश ११३१४ 
चल रहा स्वतन्त्रता आंदोलन, इस बीच संदेशा आया है। 
पहुँचो तुम शीघ्र हिमालय अब, फरमान गुरु का पाया है || 
अगले दिन ही चलना निश्चय, इसमें है सोचविचार नहीं। 
गुरु आदेश के मिलने पर, संशय का होता काम नहीं।। 
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सब जानी पहचानी हैं राहे, कुछ भी तो इसमें नया नहीं । 
पहले हर बार परीक्षा दी, अब उसका है फिर काम नहीं।। 
दोहा-पहले जैसी कोई भी, मिली न अडचन एक। 

गंगोत्री तक आ गये, अपना लिये विवेक [४ 
अब आगे की राह दिखाने को, एक सूक्ष्म शरीरी आता है | 
श्रीराम को गोमुख से लेकर, जो नन्दन वन पहुँचाता है।। 
नन्दन वन पहुँच के देखा है, गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। 
वह सूक्ष्म शरीर किये धारण, वह मन्द-मन्द मुस्काते हैं । | 
श्रीराम की दृष्टि मिली गुरु से, बस होंठ काँप रह जाते हैं। 
आँखों से अश्रु निकलते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं।। 
रख हाथ दिया सिर पर गुरु ने, और आशीष गुरु का पाते हैं। 
ऋषिसत्ता से मिलना फिर है, संकेत यह गुरुवर देते हैं।। 
दोह(-हृदय उठा रोमांच है, गदगद हैं श्रीरामो 

ऋषियों के यूँ चरण में, करना पुनः प्रणाम [५ 
है दुर्गम क्षेत्र हिमालय का, वहाँ सूक्ष्म शरीरी रहते हैं। 
सतयुग के प्रायः ऋषि सारे, निर्धारित गुफा में बसते हैं।। 
लगती न भूख प्यास उन्हें, न सरदी उन्हें सताती है। 
आत्मायें सूक्ष्म शरीरी भी, मिलने एक दूजे से जाती हैं।। 
पहली यात्रा में वह केवल, प्रणाम उन्हें कर पाये हैं। 
बदले में केवल ऋषियों से, आषीष मूक ले आये हैं।। 
तब देखा था पुँज-प्रकाष रूप, अब सूक्ष्म शरीर भी दीख रहे। 
सतयुग के ऋषि हैं सब ही, युग कितने अब तक बीत गये || 
दोहा-ऋषिचरणों में रख दिया, निज्‌ मस्तक श्रीराम 

दिया उन्हें आशीष तब, होय सफल सब्‌ कमी।।६। 
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रखते ही सिर पर श्रीहस्त, तब रोम-रोम रोमांच हुआ। 
विद्युत सी दौड़ गयी तन में, श्रीराम को यह आभास हुआ।। 
उल्लास हृदय से फूट पड़ा, हो गया तरंगित मन सारा | 
प्रेमाश्रु आँख से निकल पडे, पुलकित हो गया बदन सारा || 
सतयुग के सारे ऋषियों का, जहाँ एक साथ में दर्शन हो। 
चरणों में रखा हुआ सिर हो, भावों से जहाँ पर अर्चन हो।। 
ऐसा अवसर दुर्लभ होता, अनुकम्पा जहाँ बरसती हो। 
वह देवोपम होगा स्थल, जहाँ निधियाँ सारी बसती हों।। 


दोहाः-ऋषियं ने तब एक्‌ स्वर, दी मन्‌ की व्यथा सुनायो 

हो दत्तचित्त श्रीराम ने सुना, अपना शीश नवा्‌य (७ 

प्रवाणी से कह रहे, जो समझ रहे श्रीरामो 

बत्‌ दिया विस्तार से, क्श करने हैं काम [८ 
सतयुग की सारी गतिविधियाँ, जिनको कि चलाया करते थे | 
खण्डहर ही हैं अब शेष वहाँ, जीवन्त कभी जो रहते थे।। 
गंगोत्री से लेकर हरिद्वार, ऋषि क्षेत्र कहाये जाते थे। 
गुरुकुल आरण्यक जहाँ तहा, तब चलते देखे जाते थे।। 
ऋषि, शोध तपश्चर्याओं में, जीवन को खपा दिया करते। 
पड़ गया अकाल है सन्तों का, अब सन्त कहाँ वैसे मिलते।। 
अब तो केवल बस मन्दिर हैं, जो यहाँ निर्मित होते जाते हैं | 
उत्तराखण्ड की संपत्ति, ये मन्दिर ही कहलाते हैं।। 
जिज्ञासु यहाँ जो आते हैं, उनको है शांति कहाँ मिलती। 
मनचाहा चढ़ावा देकर भी, खाली ही जेब हुआ करतीं || 


दोहा-मिलें वहाँ ऋषि बीसियों, सब कही एक ही बात 
प्रम्पराये लुप्त जो, उन्हें चलाओ साथ।।९।। 
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कर रहे विदा अब ऋषिवर हैं, आँखों में अश्रुधार लेकर | 
श्रीराम द्रवित हो गये स्वयं, ऋषियों की पीड़ा को सुनकर।। 
हमको यदि लायक किसी तरह, ईश्वर ने बनाया गर होता | 
इस तरह न जाते मौन साध, इस तरह नहीं लौटा होता।। 
यह कैसा विषम समय आया, यह कैसी विषम परिस्थिति है। 
उत्पादन होता था ऋषियों का, अब लगे अकाल की स्थिति है।। 
उत्तराधिकार में ऋषियों के, न लगता जन्मा है कोई यहाँ | 
अब शेष नहीं कोई भू पर, हो गया वंश का नाश यहाँ।। 
हैं ब्राह्मण सन्त करोड़ों में, पर ऐसा सन्त नहीं कोई | 
जो वंश चला दे ऋषियों का, वह ब्राह्मण नहीं रहा कोई |। 
दोहा-लौट रहे गुरु साथ में, किन्तु व्यथित गभ्भीरी 

पीड़ व्यक्त न कर सके, जो देखी ऋषि को पी२१११० ४ 

वे आये लौट गुफा में हैं, होकर अति बेचैनी 

छुण्‌ न गुरु से वह सके, दिवस कटे न रैनो।१९। 
श्रीराम को सोच यह भारी है, सब छद्म वेशधारी भू पर | 
वनप्रदेश के रँगे सियारों से, करते जो हुआ-हुआ यहाँ पर | | 
जब बात काम की आती है, बस वह बगलें झाँका करते हैं । 
विरले ही साहस करते हैं, बाकी डींगे ही हाँका करते हैं।। 
श्रीराम को व्याकुल है देखा, गुरुदेव उन्हें समझाते हैं। 
ऐसा करते है आज पुनः, ऋषियों से मिलने जाते हैं।। 
तुम इतना ही बस कह देना, मैं बीजारोपण कर सकता हूँ | 
देंगे यदि पानी खाद उसे, तो फसल उगा मैं सकता हूँ।। 
ये भी तुम पूछ उन्हें लेना, प्रारम्भ किस तरह होना है। 
उनके आगे नतमस्तक हो, अब पूर्ण समर्पण करना है।। 
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दोह्ू-गुरुव्र यदि आदेश दें, मरू अग्नि में जाय 

प्रण करता हूँ आज मैं, अपना शीश नवाय [१२ 

देख समर्पण शिष्य का, गुरु को खुशी अपार 

ब्रह्मकमल से खिल उठे, दिया शिष्य को प्यार (१३ 
मिलकर के गये रात पिछली, गुरु शिष्य पुनः यहाँ आये हैं। 
यह देख ऋषि तब एक साथ, मन में अति हरषाये हैं।। 
श्रीराम मंत्रमुग्ध से होकर, सिर झुका खड़े हो जाते हैं। 
तब परावाणी से ऋषियों को, गुरुदेव बात बतलाते हैं।। 
निर्जीव नहीं यह जीवट है, सब छूटे कार्य करेगा वह। 
जो कहता वही करेगा भी, विश्वास आपको देता यह।। 
माना बन्दर पर है हनुमान, है रीछ किन्तु है जामवन्त | 
गिद्धों में गिद्ध जटायु है, जो दीख रहा है किन्तु शांत | | 
हे मुनिवर आप निराश न हों, इनने दायित्व निभाये हैं। 
पिछले हम तीन जन्म से हैं, उत्कृष्ट सदा यह आये हैं।। 


दोहए-हर्षित ऋणि सब्‌ हो गये, करने लगे विचारी 

एक्‌ खेत में बो बीज दें, फसल करें तैयार (१४ 
पौधशाला में कर तैयार पौध, सर्वत्र लगाया जाये उन्हें। 
लहलहा उठेगी फसल पौध, दे करके पानी खाद उन्हें।। 
निर्धारित अवधि वास करके, मुँह हरिद्वार को करना है। 
शाँतिकुंज और ब्रह्मवर्चस जैसा संस्थान भी बनना है।। 
चौबीस लक्ष के पुरश्चरण, जिस दिन पूरण हो जायेंगे । 
तब छोड़ के मथुरा नगरी को, आश्रम हरिद्वार बनाओगे || 
पूर्ण पुरश्चरण होने पर, हम छाया रूप में आयेंगे | 
आगे करने क्या काम तुम्हें, सब आकर के समझायेगें।। 
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दोहा-गुरुब्र तब कहने लगे, सुनो वत्स श्रीरामो 

तुम जाकर मथुरा बसो, छोड़ द्वार, घर, गाम [१५ 
भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक, संपन्न क्रान्तियाँ होनी हैं। 
मासिक एक पत्रिका भी जाकर, आरम्भ तुम्हें अब करनी है।। 
जीवन का चरण दूसरा यह, प्रारम्भ तुम्हें करना होगा। 
वहाँ आवास किराये पर लेकर, तुमको पहले रहना होगा।। 
फिर दुर्वासा की तपस्थली भी, मथुरा समीप मिल जायेगी। 
करना होगा मन्दिर निर्माण, वह तपोभूमि कहलायेगी।॥। 
चौबीस लक्ष के चौबीस पूर्ण, ये अनुष्ठान हो जायेंगे । 
होंगे सहस्र कुण्ड निर्मित, लाखों आहूति देने आयेंगे | | 
पच्चीस वर्ष मथुरा रुककर, दायित्व पूर्ण होंगे करने। 
फिर सप्त सरोवर हरिद्वार, जाना होगा तुमको बसने |। 


दोह-रुके एक दिन और वहां, फिर कीना प्रस्थान 

रुके अवधि छह माह और, पूर्व नियत्‌ स्थान।।१६।। 
आश्‍विन की है नवरात्र प्रथम, प्रारम्भ साधना करते हँ | 
बारह वर्षां से जल रही ज्योति, उसमें वह दृष्टि टिकाते हैं।। 
एक भाव चित्त में आता है, दीपक अखण्ड दीपक अखण्ड | 
है अखण्ड ज्योति ये अखण्ड, गहरायी फिर ज्योति प्रचण्ड | | 
हो गया स्थिर भाव यही, आरम्भ पत्रिका करना है। 
नामकरण हो गया आज, ‘अखण्ड ज्योति' नाम ही रखना है || 


दोहा-समाचार के जगत से, लेते हैं उपरामो 
निकलेए अब पत्रिका, ' अखण्ड ज्योति' हो नमो।१७ी।। 
आदिशक्ति के चरण में, रखा अंक प्रथमो 
बसंत पंचमी का दिवस, क्रते ' ज्योति’ नमन1११८१४ 
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किन्तु दूसरे अंक में, महीने लगे अनेक। 

सरंजाम जुटते हुये, व्याधा हुयी कितेक।।१९।। 
लगभग पौने दो वर्ष लगे, तब छपने का प्रबन्ध हुआ। 
सन्‌ चालीस माह जनवरी में, प्रथम अंक प्रारम्भ हुआ।। 
ताई ने कहा तभी अचानक ही, निकलेगा अंक यह मथुरा से। 
मथुरा से छपे यही बेहतर, मन रमता कृष्ण कन्हैया से।। 
आश्‍विन नवरात्र से पहले, पिताश्री स्वप्न में आते हैं। 
वह व्यास पीठ पर बैठे हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं । | 
श्रीकृष्ण सुदर्षनधारी का, एक चित्र सामने आता है। 
है अखण्ड ज्योति पर छपा हुआ, वह साफ दिखायी देता है।। 


दोहा-व्यासपीठ से कर रहे, गायत्री व्याख्यानो 
पण्डित रूप किशोर थे, भागवत के विद्वान1१२०४ 
व्याख्यान समापन पर आया, वह जाते जाते कह जाते हैं। 
गायत्री कथा ब्रज क्षेत्र में हो, वह वृंदावन मार्ग बताते हैं | | 
अनुभूति ध्यान में पुनः हुयी, सत्ता भी यही चाहती है। 
मथुरा ही केन्द्र बने अपना, ताई भी यही मानती हैं।। 
वे आ गये आगरा से मथुरा, होलीगेट निवास बनाते हें | 
अगला अंक प्रकाषन तब, मथुरा से ही वह करते हैं।। 
दोह-काम गति से चल पड़ा, बढ़ता गया दबाव! 
रोगग्रसित प्ली हुरी, क्षय का बढ़ा प्रभाव २१ 
किन्तु नियति मंजूर कुछ, हुरी बहुत बेहाल 
पेट दरद से चीखती, निकट आ गया काल २२] 


पंचम सोपान-तपोभूमि पर्व ) ( १३५ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


कह दिया वैद्य ने साफ यही, उम्मीद नहीं है बचने की | 
व्रण फूट रहा है अन्दर से, सो कर लो तैयारी जाने की।। 
वजपात हुआ रह गये सन्न, है मृत्यु सामने खड़ी हुयी। 
होनी होकर के ही रहती है, ईष्वर की मरजी बड़ी हुयी।। 
था समय रात्रि कोई ग्यारह, बेचैनी बढ़ती जाती है। 
है कहाँ ओम दया मेरी श्रद्धा, बच्चों की याद सताती है।। 
कहतीं हैं मैं तो जाती हूँ, बच्चों का ध्यान सतत रखना। 
तीनों ही माँ के भरोसे हैं, सो माँ की कमी नहीं होने देना | | 
दोह-शब्य[ प्र लेटे हुये, छुये सासु के पाँव! 

फिर देखा श्रीराम को, होकर कात्र भावी।२३।। 

गयी चली सब छोड़ के, ममता और दुलारी 

बच्चों में ही प्राण थे, छूट गया सब प्या२(१२४१ 

ध्यान और जप प्रातः का, चला पूर्व की भाँति॥ 

घण्टों आसन प्र रहे, नियमित ही श्रीराम [२५ 

कुंदन से तपक्र उठे, चमके रवि स भाल 

दृष्टि मिले मिलती नहीं, मुख सूरज सा लाल (२६१४ 
आभास हो रहा है कुछ ऐसा, वह पूजा में हुये दुकेले हैं। 
बैठा है साधक पास कोई, पर देखा तो स्वयं अकेले हैं।। 
दूजे दिन भी है आभास वही, समवेत कंठ स्वर गूँजा है | 
है भ्रान्ति नहीं स्पष्ट हुआ, कर रहा साथ कोई पूजा है।। 
तृतीय दिवस होता प्रतीत, एक कन्या साथ में बैठी है। 
पढ़ रही किषोरी मंत्र साथ, संकल्प साथ में करती है।। 
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दोह-मथुरा आये हैं स्वजन, ले विवाह प्रस्ताव 

मिली बहू एक नेक है, सो ताई दिया बतायो२७ी। 
गुणगान बखान किया उसका, और नाम भगवती बतलाया | 
वह षोड्श वर्षीय किषोरी है, गुणगान बहुत उसका गाया।। 
बौहरे परिवार में जन्मी है, परिवार आगरावासी है। 
घर को ही षिवालय बना लिया, घर लगता जैसे काषी है || 
षिव की वह अनन्य भक्तिनी है, घण्टों पूजा वह करती है। 
सेवा सुश्रूषा का चाव अधिक, वह सेवा को तत्पर रहती है।। 


दोह्म-रिश्ता तय्‌ ही हो गया, बहुत सुनी तारीफ 

विवाह सादगी से हुआ, नहीं शोर संगेतो।२८।। 

आते ही नववधू ने, सब्‌ कुछ लिया संभाली 

लगता ही बिलकुल नहीं, नयी वधू सा हली।२९।। 
जल रही ज्योति दीपक अखण्ड, दायित्व सँभाला है आकर | 
आगन्तुक आते प्रतिदिन जो, होती खुश थीं आवभगत को कर।। 
ताई के काम लिये अपने हाथों, घर का सब काम सँमाला है | 
अनुष्ठान का दैनिक क्रम भी तो, निज नजरों में भर डाला है । | 
अपने पति परमेष्वर की छवि, आकर्षक और अनोखी है। 
हैं यही इष्ट आराध्य मेरे, षिव षंकर की छवि देखी है || 
दोह्य-केव्ल पति ही हैं नहीं, न केवल भ्रतार 

मेरे गुरु और इष्ट यह, हैं शंकर अक्तार।।३०।। 
परिवार गया प्रतिदिन बढ़ता, स्थान अभाव लगा दिखने | 
सो लिया मकान घिया की मंडी में, दो मंजिल नौ कमरे उसमें। | 
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क्यों पण्डितजी यहाँ रहने आये हो, क्या तुमको नहीं जान प्यारी । 
जो परिवार सहित बसने आये, यहाँ भूतों का जमघट है भारी ।। 
है प्रेत आत्माओं का निवास, इसलिए पड़ा खाली रहता | 
आते हैं पड़ोसी समझाने, श्रीराम को फरक नहीं पडता || 
बीते हैं केवल दो दिन ही, हो रही धमा चौकड़ी भूतों की। 
कोई रोता है कोई रहा भाग, आवाज आ रही है प्रेतों की । | 
दोहा-ललटेन एक हाथ्‌ में, डण्डा दूजे हाथो 

श्रीराम छत प्र चढ़े, करें भूत से बात1१३११॥४ 
हमको है नहीं आपका डर किचित, हो चाहे कितने ही बलषाली | 
तुम शांति से चाहो तो रह सकते हो, हम नहीं कराते हैं खाली || 
ये भी आश्वासन देते हैं तुमको, प्रयास सभी हम कर देंगे। 
जिससे मुक्ति मिल जाये तुम्हें, माँ से विनती हम कर लेंगे।। 
छत पर पूर्णिमा को अनुष्ठान, आयोजन यज्ञ का करते हैं। 
आत्माओं को मिल जाये शांति, कोई कोर कसर न रखते हैं।। 


दोहा-नहीं उपद्रव फिर हुआ, हुरी आत्मा मुक्त | 
मुक्ति मिले इस योनि से, यही निकाली युक्ति (१३२१४ 
जन्म हुआ है पुत्र का, नाम्‌ रखा क्या जायो 
मृत्युंजय ही श्रेष्ठ है, जो शिव का है पर्याव(१३३1४ 
गायत आश्रम्‌ के लिये, देखी भूमि अनेक! 
नहीं मिली उपयुक्त है, टिव्ही न्णिएह प्िर एक (१३४१४ 
है अनायास यह नहीं किन्तु, यह स्वर कानों में आता है। 
एक आश्रम का निर्माण करो, यह पूजा में सुनायी देता है।। 
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दस मालाओं का जप भी प्रतिदिन, साधक ने है प्रारम्भ किया | 
बढ़ गयी साधना साधक की, तब भूमि चयन का काम किया || 
एक जगह याद आयी फिर से, देखा था जिसे कभी बालपन में। 
मन खिंचा जा रहा है वहाँ पर, ऋषि दुर्वासा के तपवन में । | 
दोहा-उसी बगीची में पहुँच, गये पुनः श्रीरामो 

मथुरा भ्रमण के सम्य, कभी किया विश्राम! ३५ 
उस, ठीक बगीची के पीछे, जमुनाजी अविरल बहती हैं। 
है छोटा सा उसमें देवालय, वह गायत्री प्रतिमा होती है।। 
यहाँ सिद्ध यती तपस्वी ने, तप किया बताया जाता है। 
दुर्वासा ऋषि की है तपोभूमि, यह सतत ध्यान में आता है | | 
फिर लिखा पढ़ी की बात चली, है पूँजी भी पास नहीं अपनी। 
अपना निज प्रेस तलक बेचें, जुट सकती नहीं रकम उतनी || 


दोहा-बात्‌ चली जायदाद की, बेचो तुम श्रीराम 

ताई को उत्तर दिया, ये नहीं हमारे काम।।३६।। 
इस पर अधिकार नहीं मेरा, अधिकार गाँव का बनता है। 
जायदाद समाज के हित आये, कर्तव्य हमारा कहता है।। 
पत्नी का धर्म निभाने को, श्रीराम से पत्नी कहती हैं। 
गहना तो पति ही है मेरा, सब गहने वह दे देती हैं।। 
यूँ जुटा लिया है रुपयों को, अब लिखा पढ़ी फिर होती है। 
गीता जयन्ती के दिन ही, ये नाम तपोभूमि के होती है।। 
दोहा-दिया आज के ही दिवस, गीता का उपदेशो 

केवल अर्जुन को नहीं, है दुनिया को संदेश।३७ी। 

घर लौटे श्रीराम हैं, मन में खुशी अपार 

द्वार खड़ी ताई मिलीं, चरण छुथे दो बारी।।३८।। 
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शुभ संदेष सुनाया ताई को, सब लिखा पढ़ी है पूर्ण हुयी | 
जो अब तक एक बगीची थी, वह तपोभूमि के नाम हुयी।। 
ताई ने खुष हो आषीष दिया, एक और खुषी है बतलायी। 
आ गयी हमारे घर लक्ष्मी, जनमी कन्या ये बतलायी।। 
सो किया पुनः प्रणाम मात, जा पूजा में शीष नवाते हैं। 
अर्चन वंदन है किया वहाँ, नवषिषु को देखन जाते हैं।। 


दोह्-माँ शिव की हैं भक्तिनी, सो ताई सोचें नामो 

रखें 'शैलबाला' यही, उचित रहेग नामो।३९। 
तपोभूमि का निर्माण कार्य, सहयोग राषि से चलता है। 
कैसे यह कार्य पूर्ण होगा, हर एक यही तो कहता है।। 
बिरलाजी आये हैं तपोभूमि, एकमुष्त पेषकष करते हैं। 
श्रीराम विनम्र बहुत होके, इनकार उसे कर देते हैं।। 
यह गायत्री की तपोभूमि, यह नाम विषेष नहीं होगी। 
परिजन का होगा योगदान, परिजन की तपोभूमि होगी।। 
दोहा-लगभग पूरा हो गया, मन्दिर का निर्माण 

प्राण प्रतिष्ठा के लिये, बनने लगा विधान १४०४ 
गंगाजल सेवन करते हैं, आहार नहीं कुछ लेना है। 
जब तक हो प्राण प्रतिष्ठा ना, शयन भूमि पर करना है।। 
श्रीराम ने ये संकल्प लिया, व्रत नियम सभी ही पालेंगे। 
मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठित हो, सो प्राणों की शक्ति उभारेंगे || 
जल-रज भी होना है स्थापित, चौबीस सौ तीर्थो से लाना है | 
अखण्ड अग्नि का स्थापन, दिन गायत्री के करना है || 
हस्तलिखित गायत्री मंत्रों को, स्थापित यहाँ किया जाना। 
चौबीस सौ करोड़ लिखे मंत्र, उनका पूजन भी है होना || 
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दोह-ऋषिकेश प्रयाग से, ऋषि आये औ सन्तो 

श्रीराम 'आचार्य्‌' है, कहा सच्चिदानन्द (४११ 

तप है विश्वामित्र सा, हैं संस्कृति के दूतो 

ये उपाधि देते तुम्हें, ओ गायत्री के पूत ४२ 
प्रस्ताव हुआ यों अनुमोदन, आचार्यश्री वह कहलाये। 
देंगे वह षिक्षण जगती को, सो एक साथ सब हर्षये || 
चौबीस दिवस तक जल पर ही, उपवास शुरू कर डाला है। 
मिलने जुलने पर प्रतिबन्ध किया, अब पैर नहीं छुवाना है । | 
नजदीक आ रहा वह दिन भी, आगन्तुक बढ़ते जाते हैं। 
जो गये तीर्थ जल लेने को, वे जल ले वापस आते हैं।। 


दोह-प्राण प्रतिष्ठा का दिवस, लाया है सुप्रभात 

पाँच कुण्ड के यज्ञ से, होनी! है शुरुआत! (४३४४ 
धूनी आयी है सिद्ध हिमालय से, जो सात सौ साल पुरानी है। 
यह आयी कैसे यहाँ तक है, यह नहीं किसी ने जानी है।। 
एक साधु कमण्डल लिये हुये, हो गये प्रकट या आये हैं। 
देखी है अग्नि कमण्डल में, जिसे अपने साथ में लाये हैं।। 
यह सिद्ध भूमि से आयी है, ये सिद्ध अग्नि कहलाती है। 
ये सदा अखण्ड रहे अग्नि, ये नहीं कहीं मिल पाती है।। 
दोह्म-प्रमुख्‌ कुण्ड में है रखी, सिद्धलोक की अग्नि 

चार यज्ञ के कुण्ड में, प्रकट अरणि से अग्नि [४४ 
प्रमुख कुण्ड पर आचार्यश्री, संग माँ के हुये विराजित हैं। 
अन्य कुण्ड पर दम्पति भी, करने को यज्ञ सुशोभित हैं।। 
समवेत स्वरों के साथ हुआ, वैदिक यज्ञों का उच्चारण | 
हो गया यह प्रारम्भ सुयष, होगा सबका ही तो तारण।। 
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आवृत थी गायत्री प्रतिमा, अब होनी प्राण प्रतिष्ठा है! 
कन्यायें बारह बैठी हैं, उनकी भी कड़ी परीक्षा है।। 
है उम्र आठ से बारह तक, हैं गये बीत. हैं तीन दिवस | 
जल और दूध लिया केवल, गायेगा उनका यह जग यश।। 
दोहा-प्रदे के पीछे हुये, माँ के छह स्नानो 

बाहर साधक हैं खड़े, गाते माँ का गन।।४५।। 
फिर शोभा श्रृंगार हुआ माँ का, तब परदा खोला जाता है। 
सौन्दर्यमयी माँ की छवि का, वर्णन कैसे हो सकता है।। 
बस आँखें देख रहीं छवि को, छवि मानो बोल रही हमसे | 
तुम पुत्र प्राण से प्यारे हो, मैं खोज रही तुमको कब से।। 
भूल गये सुधि बुधि पल को, अघर खुले के खुले रहे। 
आदिशक्ति माँ का वैभव, जिसने देखा वे ठगे रहे।। 
हाथों में थाल लिये कन्या, आरती को सज धज खड़ी हुयीं। 
जगमग करते हैं दीपक, आरती पूजा की सजी हुयीं।। 


दोहा-आरति फिर होने लगी, शोभा कही न जायी 

मणिमुक्ता की ज्यों चमक, ऐसा रूप्‌ सुहाय।।४६।। 

महायज्ञ के लिये, जुटन्‌ है स्रंजमो 

कुण्ड एक सौ आठ में, हो जीवन बलिदान [४७ 
आचार्यश्री क्या सचमुच में, ये जीवन होमा जायेगा। 
क्या नरमुण्डों के मुण्ड काट, बलिदान कराया जायेगा |। 
नरमेध यज्ञ क्या होता है, उसको विस्तार से समझायें। 
हम बलिदान को तत्पर हैं, कैसा बलिदान यह बतलायें । | 
उत्सुकता हम में है भारी, अन्तःप्रेरणा यह उठती है। 
बलिदान करें हम अपने को, यह माँग समय की कहती है।। 
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-..'च। गम्भीर हुये, विस्तार से यह बतलाया है। 
जो हो उदार जीवन सौंपे, वह सच्चा षिष्य कहाया है |! 


दोह्ा-रक्त मांस का है नहीं, यज्ञों में कोई कामो 
सर्वस्व जो अर्पण करे, कहें उसे बलिदान [४८ 
अनुष्ठान नवरात्रि का, जैसे ही संपन्न हुआ। 
बढ़ती ही गयी भीड़ भारी, लोगों का आना शुरू हुआ।। 
जीतोड़ कर रहे मेहनत हैं, आवास व्यवस्था खान पान। 
हर साधक जुटे हैं तन मन से, कुछ खुले हस्त दे रहे दान || 
तम्बू मैदानों में लगे हुये, ज्यों सजी हुयी हो दीवाली | 
यज्ञों के कुण्ड सुषोभित हैं, है तपोभूमि वैभवषाली ।। 
हर ओर छटा सी बिखर रही, ज्यों फूली सरसों पीली वाली | 
हर जगह पीत वस्त्रधारी दीखें, न स्थान रहा कोई खाली || 
दोहा-हर तम्बू जा पूछते, सबकी ही कुशलात्‌ 
रहे व्यवस्था देख हैं, आचार्यश्री दिन राती।४९। 
गायत्री के नाम्‌ से, बसा नगर यह एकी 
श्रद्धालु आते गये, आये सन्त अनेक (५० 
पौ फटते ही हुआ शंखनाद, जागे साधक निवृत हुये। 
जहाँ कुण्ड एक सौ आठ बने, उस तपोभूमि के द्वार चले।। 
आयोजन है पूर्ण आहुति का, जो महापुरश्चरण पूर्ण हुये। 
आचार्यश्री ने चौबीस वर्ष, गायत्री तप में लगा दिये।। 
प्रारम्भ हुआ है महायज्ञ, साधक कुण्डों पर बैठे हैं। 
आचार्यश्री औ माँ वंदनीया, आ अपने कुण्ड विराजे हैं।। 
प्रातः से प्रारम्भ हुयी पारी, आहुति स्वाहा के साथ लगी | 
हैं सूक्ष्म शक्तियाँ भी शामिल, ये भीड़ न इसको जान सकी |। 
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— ETN पसर उड Veg 
चौबीस वर्ष की साधना, शक्ति हु. 
आचार्यश्री का उद्बोधन, ब्राह्मण का कर्म बताता ही. 
संस्कृति का हो रहा क्षरण, पर ब्राह्मण सोया रहता है।। 
हो गया अभाव ब्राह्मण का, अर्जित करना ब्राह्मणत्व तुम्हें। 
तप त्याग भरा जीवन जीये, सच्चे ब्राह्मण की खोज हमें।। 
ब्राह्मण का यह भी एक अंग, नरमेध जिसे हम बतलाते। 
जो दे समाज को निज जीवन, वह ब्राह्मण ही तो कहलाते || 
हो संस्कृति की सेवा में तत्पर, और तत्पर हो मानव सेवा में। 
बलिदानी उसी को कहते हैं, जो होमे जीवन परसेवा में।। 


दोह-नरबलि, पशुबलि, है मध्यकाल की देनो 

इन्हीं कुप्रथाओ ने किया, जगजीवन बेचेन [५२ 

निश्चित है रामेश्वरम, होना है महायज्ञो 

किन्तु विरोधी स्वर मुखर, अव्रोधी हैं विज्ञ (५३ 

पहुँच गये रामेश्वरम, है साधारण वेशो 

तपोनिष्ठ आचार्यजी, नही. रखाये केश ५४ 
भगवान राम ने लंका पर, जब सेना सहित चढ़ायी की। 
अवरोध समुद्र बीच में है, उसकी अर्चन फिर पूजा की।। 
नल नील और वानर सेना, सब मिल पत्थर तैराये हैं। 
बन गया सेतु सौ योजन का, फिर लंका पर चढ़ धाये हैं।। 
जब लौटे राम विजय लेके, धनु से फिर सेतु को तोड़ दिया। 
धनुष्कोटि पड़ गया नाम, वह तीरथ आज प्रसिद्ध हुआ।। 
भगवान राम पर दोष लगा, वह ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। 
षिवलिंग किया स्थापित वहाँ, तब शांत हुये विरोधी हैं।। 
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दोहा-पूजा अर्चन से है मिटा, लग कलुष्‌ जो रामो 

अब्‌ अड्चन क्या आयेगी, सो कह्य यही श्रीराम (५५ 

न्याय हेतु बध था किया, फिर मर्यादा निर्वाहो 

कर प्रवश्‍्चित दिखला दिया, जग को नूतन राह ५६ 
आश्वस्त किया है षिष्यों को, यह यज्ञ सफल हो जायेगा। 
फल को छोड़ो निज कर्म करो, वह निष्फल कभी न जायेगा | ।. 
संकेत पुजारी ने किया तभी, खुद अन्दर आओ अभिषेक करो। 
आपत्ति सरासर दीख रही, गर्भगृह में नहीं प्रवेष करो ।। 
समझाया है अन्य पुजारी को, यह भक्त नहीं सामान्य कोई | 
देखो तो भौंह मध्य इसके, एक उभरा छोटा चाँद सोही।। 
ना समझो साधारण इनको, ये प्रेरणा रामेष्वर देते हैं। 
इसीलिए तो इन सज्जन को, हम अन्दर बुलवाये लेते है । | 


दोहा- गजल से भर रहा, वह ताँबे का पात्रो 

चढ़ा रहे हैं आचार्यश्री, कितने युग के बाद।।५७।। 
चल रहा समय का पता नहीं, खुद का भी बोध न रहता है। 
आया एक दृष्य उभर करके, जंगल एक घना सा दिखता है।। 
सागर की शांत तरंगे हैं, सम्मुख है ज्योतिर्लिंग वही | 
न जनसमूह सैलाब रहा, न छत मन्दिर की वहाँ रही।। 
हो गया भिन्न चेहरा खुद का, दिख रहा रूप संन्यासी का। 
है जटा जूट सिर पर भारी, मुख-मण्डल मूँछें दाढ़ी का।। 
लगता दिन महीने बीत गये, संन्यासी कुटी बनाते हैं। 
वहाँ ज्योतिर्लिंग पर छाया को, सुन्दर छान को छाते हैं।। 


दोह्म-त्भी पुजारी ने कहा, हुआ पूर्ण अभिषेक 
वापस लौटे दृश्य से, लगी देर कुछेक 1१५८ १४ 
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रामेशवर के यज्ञ व्ही, है तैयारी पुरजेरो 

किन्तु यहाँ के विद्वजन, भी कर रहे व्रिध ५९ 
गायत्री का अधिकार न नारी को, द्विज ही इसको जप सकते हैं। 
हर जाति वर्ग के लोग यहाँ, आ यज्ञ नहीं कर सकते हैं । | 
आचार्यश्री ने बतलाया उनको, आत्मा नारी या पुरुष न होती है | 
वह ब्रह्मज्योति की चिनगारी, वह सबमें समान ही रहती है | | 
देती है जन्म पुरुष को वह, वह जननी उसकी कहलाती है। 
अधिकार पुत्र को हो केवल, यह बात समझ न आती है।। 
वो पति की अद्धांगिनी होती है, सब शास्त्र यही तो लिखते है | 
है जगजाहिर ये छिपा नहीं, षिव को अद्धनारीष्वर कहते हें । | 


दोहा-नहीं जानते ये अभी, मानव धर्म महान! 

जाति पाँति नर नारि ये, सब्‌ हैं एक समान ६०) 

यज्ञ हुआ संपन्न है, तब लौट चले श्रीरामो 

जैसे लंका विज्य कर, लौट रहे हैं रम ६१ 

प्रातः कक्ष उपासना, सम्मुख दीप्‌ अखण्ड 

जप्‌ में हैं आचार्यजी, नितक्रम चला प्रचण्ड [६२] 
यह दिवस गुरुपूर्णिमा का है, वह ध्यान समाधि में जाते हैं। 
जगती है स्फुरणा अन्तः में, कुछ गुरु निर्देषन पाते हैं।। 
तुम करो यज्ञ महायज्ञ करो, तुम सहस्त्र कुण्ड का यज्ञ करो। 
तप मंथन की पूर्ण आहुति का, अब यज्ञ और संपन्न करो।। 
निष्चित कर लिया वहीं पर ही, करना है अगले वर्ष इसे। 
कार्तिक पूर्णिमा का उत्तम दिन, यूँ करना है संपन्न इसे || 
माँ वंदनीया को वहाँ बुला लिया, है संकल्प कलावा बाँध दिया | 
चन्दन का टीका मस्तक पर, फिर आचार्यश्री ने लगा दिया।। 
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दोह-तपोभूमि में आ गये, आचार्यश्री और मात 
उद्बोधन में है कहा, सहस्त्र कुण्ड की बत [६३ 
जो ब्रह्मास्त्र साधना में शामिल, वे इसमें सभी भाग लेंगे | 
जप तप में निरत सिद्ध साधक, आमंत्रित इसमें सब होंगे । | 
जिस समय चल रही है बात यहाँ, एक और विमर्ष चल रहा है | 
हिम प्रदेष के उत्तरकाषी में, मंथन कुछ और हो रहा है।। 
बैठे हैं सन्त विशुद्धानन्द वहाँ, आश्रम में षिष्य विराजत हैं। 
संबोधन किया है षिष्यों को, मथुरा में एक सन्त सुषोभित हैं।। 
हैं गृहस्थ सन्त कर रहे यज्ञ, यह जगहित यज्ञ बड़ा होगा। 
अपना एक अंष तपस्या का, हम सबको मिल देना होगा || 


दोहा-शक्ति आसुरी भी उन्हें, पहुंचा सकती हानि) 
त्रेतायुग में राम्‌ ने, पहुँच बचायी जान ६४ 
संदेष महायज्ञ का लेकर, परिजन की टोली निकल रही। 
दे रही निमंत्रण आने का, सहयोग जुटाती चली गयी।। 
जो शेष समय है एक वर्ष, सम्मेलन किया निर्धारित है। 
चौबीस जगह रख दिये यज्ञ, यज्ञों में महायज्ञ प्रचारित है | | 
आ गया समय होना है महायज्ञ, स्थान चयन अब करना है। 
बन जायें कुण्ड हजार जहाँ, आवास नगर भी बसना है।। 
बिरला मन्दिर से सटी किसानों की, खेती की भूमि पड़ी काफी | 
तय किया किसानों से जाकर, हो गये किसान सभी राजी || 
एक हजार कुण्ड चौबीस बनें, महायज्ञ नगर भी बनने हैं। 
है शरद पूर्णिमा उज्ज्वल रात्रि, हर कार्य शीघ्र निपटने हैं।। 
दोह(-हर आठ कुण्ड प्र ही रहें, ब्रह और आचार्य 
आचार्यश्री बत्ला रहे, हम्‌ करते यहाँ विचारो।६५।। 
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वह हर नाम बताते जाते हैं, यूँ निष्चित पहले से कौन कहाँ | 
एक नाम तपस्वी है तुलाराम, देखेंगे अमुक व्यवस्था यहाँ | | 
माथा ठनका है एक सज्जन का, बोले आचार्यश्री यह बतलायें | 
पच्चीस वर्ष हो गये ब्रह्मलीन, फिर तुलाराम कहाँ से आयें।। 
तुंगभद्रा नदी किनारे पर, वह घोर तपस्या करते थे। 
अब काया ही उनकी कहाँ रही, वह सज्जन हाथ जोड़ यह कहते थे।। 
छोड़े हैं केवल नश्वर शरीर, वह तप में रत ही रहते हैं | 
हैं सूम शरीरी कहते आचार्यश्री, वह कुटिया में वास भी करते हैं।। 
निष्चित मानो संदेह न कुछ, वह अपना दायित्व सँभालेंगे। 
स्थल जिसके लिये निर्धारित जो, वे ठीक समय पर आ लेंगे || 


दोहा-नाप जोख है चल रही, आयी कपिला गयो 

नैत्य कोण प्र है खड़ी, प्रकटी है वो आय! ४६६१४ 
हैं सींग सुषोभित लाल रंग, उनमें टोपी पीतल की लगी हुयी। 
खिल रही चाँदनी दृष्य साफ, उसको आते देखा है यहाँ नहीं | | 
यज्ञषाला का यह कार्य बहन, आ गयीं सँभालेंगी इसको | 
देखा सबने हो आष्वर्यचकित, कह रहे आचार्यश्री किसको || 
हो रहे चकित हैं गाय समझ, ये सूक्ष्म शरीरी ऋषिवर हैं। 
आ गये सँभालने जगह स्वयं, देखो तो कितने आतुर हैं।। 
स्थान देवसत्ता का नैऋत्य कोण, वह संरक्षक कहलाता है | 
हो गयी गाय इस मध्य लुप्त, कोई देख नहीं यह पाता है।। 
दोह्-स्थल प्र जाकर स्वयं, लेते सबका नाम 

एक-एक कर बाँटते, जिसका जसा काम (६७ 
है बाईस नवम्बर अठ्ठावन, है समय प्रातः का चार बजे। 
हैं खड़ी पीत वस्त्रधारी महिला, सिर शोभित हैं कलष सजे || 
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अब कलष यात्रा निकल रही, मथुरा में चर्चा है भारी । 
दायें बायें सब हैं खड़े द्वार, छत पर भी खड़ी हुयीं नारी ।। 
है लम्बी पंक्ति पीतधारी, महिलायें गाती गीत चलीं। 
आगे सबसे हैं माँ वंदनीया, सिर पर रख अपना कलष चलीं।। 
यमुना का पावन जल ले के, स्थापित कलष अनेक हुये। 
विधिवत्‌ देवों का आहवान, उनके पूजन संपन्न हुये।। 
दोह-चक सर्वतोभद्र हैं, आकर्षण का केन्द्र! 
आसन प्र बैठे हुये, देखें दृश्य अनेक (१६८१४ 
यज्ञषाला में है स्थान नियत, होना है चक्र निर्माण जहाँ | 
रचना प्रारम्भ हुयी उसकी, आँखों देखा जो हाल वहाँ।। 
जो आचार्य कर रहे संचालन, अद्‌भुत ही दृष्य देखते हैं। 
हैं सूक्ष्म शरीरी किन्तु दृष्य, संन्यासी खड़े दिखायी देते हैं।। 
है धवल श्वेत दाढ़ी उनकी, हैं चक्र घेरकर खड़े हुये। 
वे मंत्रों का पाठ लगे करने, आकाष ओर मुख किये हुये।। 
उच्चारण शैली है बता रही, युग बीते वर्ष व्यतीत हुये। 
वे आये अज्ञात दिषा से हैं, आये जिस तरह विलीन हुये।। 
दोह-जाते जाते कर रहे, पूज्यश्री प्रणामो 
जाने हिमसत्ता वही, या जाने श्रीएम1३६९१४ 
आ रही भीड़ पर भीड़ वहाँ, अब भीड़ कहाँ रुकने वाली। 
हो कवच जहाँ हिमसत्ता का, फिर जगह मिले कैसे खाली | | 
जिसको न निमंत्रण मिल पाया, हिमसत्ता ने उसको पहुँचाया। 
सोते जगते आभास हुआ उसको, वह दौड़ा हुआ वहाँ आया | | 
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लोटे हैं सर्प पण्डो की छाती पर, चौपट व्यवसाय हुआ है नगरी का | 
यह नगरी है कृष्ण कन्हैया की, वर्चस्व रहा छल सीनाजोरी का|। 
पीली धोती पीली साड़ी पीला कुरता, रंग में रैंग गयी कृष्ण नगरी | 
आगन्तुक परिजन कहते हैं, हैं धन्य भाग्य देखी मथुरा नगरी |। 


दोह-बौस लाख साधक जुटे, टूट पड़ा सैलाब 

भोचके हो सब देखते, भीड़ ने रुकने पाय 

आचार्यश्री ने है किया, यज्ञशाला में प्रवेश 

दौड़ आया साधु एक, बड़े हुये कुछ केश १४७०१ 
स्थान यही है चल गया पता, स्थापित आदिशक्ति जहाँ पर | 
ये पीठ तीसरी है शक्तिपीठ, सती के केष कलाप गिरे यहाँ पर || 
आचार्यश्री ने कहा साक्ष्य क्या है, तब साधु यह बतलाता है। 
सर्वतोभद्र के निर्माण समय, वह आँखों देखा हाल बताता है || 
देखी हैं सूक्ष्म शरीरी सत्तायें, वे आह्वान शक्ति का करते हैं | 
जहाँ आदिशक्ति स्थापित है, वे आहवान वहीं से करते हैं।। 
संकेत तपोभूमि का करते हैं, वे आराधना मंत्र भी पढ़ते हैं। 
हैं शक्तिपीठ के मंत्र यही, वे पाठ उन्हीं का करते हैं।। 


दोहा-सुन बोले आचार्यजी, नहीं किया कुछ गौरी 

लिख अनुभूति दीजिये, नहीं बताये और (७१ 

अग्नि प्रदीपून बाद ही, किया कुटी प्रबेशो 

हैं खड़े हुये आचार्यजी, देते हैं निर्देश ७२ 
वह आगन्तुक से भी मिलते हैं, साधक परामर्ष भी करते हैं। 
एक आगन्तुक भी आये मिलने, वह अपनी यूँ कुछ कहते हैं । | 
एक महिला राधाकुण्ड मिली, मतवाली हो वह नाच रही। 
राधा के दर्षन को कहती है, खुद को वह मीरा बता रही।। 
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एक और भक्त ने पूछ लिया, क्या राधा का दर्षन करना है | 
महिला देखी करते हुये नृत्य, उसका भी यही तो कहना है || 
असमंजस भारी सुन होता, आखिर यह भेद छिपा क्या है | 
कहता वह हो तुम बड़भागी, मीरा का दर्ष बदा कहाँ है || 
अषरीरी महिला वो मीरा है, सुन आचार्यश्री समझाते हैं। 
श्रीराधा की आठ सहेली में, मीरा को ललिता बतलाते हैं।। 


दोहा-श्रीराधा के साथ में, हुआ कृष्ण अनुरागो 

वो ही है ललिता सखी, है धन्य तुम्हारा भाग्य ११७३ १४ 

प्रातः से दोपहर तक, यज्ञ चले अनवरत 

गोष्ठी प्रबचन भी चले, शेष न रहता व्क्त।।७४ी। 
व्यस्त रहे हैं पाँच दिन, कब बीत गये दिनरात। 
वसुधा पर ही स्वर्ग से, दिन गुजरे सबके साथ।। 
अनुभव की तो बाढ़ यहाँ, जैसे टूट रहा कोई बाँध। 
अपनी अपनी सब कहें, कोई रहा है उनको साध।। 
स्पष्ट हुआ है संदेह नहीं, चहुँओर चौकसी है भारी। 
हैं सूक्ष्मशरीरी ऋषि यहाँ पर, रहे देख व्यवस्था है सारी।। 
अन्तिम दिवस पूर्ण आहुति का, सबकी आँखें हो रहीं सजल। 
क्यों कर रहे विदा आचार्यश्री, रख लें अपने ही चरणकमल | | 
हो जुड़े जन्म जन्मांतर से, हम विदा कहाँ कर सकते हें | 
तुमको तो बुलाया है हमने, हम साथ तुम्हारे रहते हैं।। 
दोहा-हर युग में तुमने किया, संग हमारे कामी 

इस युग में भी होयेग्‌, परिवर्तन का काम (७५ 

तुम्‌ जाओ क्षेत्रों में बिखर, करो यही प्रचरी 

फैलाओ सर्वत्र तुम्‌, मेरे लिखे विचारी (७६ 
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युग गायन 

हो गया यज्ञ तो अन्त समझो नहीं, 

यह तो प्रारम्भ है यह है अन्तिम नहीं | 
युग की वेला अभी तो बहुत दूर है, 

लक्ष्य तो है बड़ा जोश भरपूर है।। 
भीड़ में हम कहीं खो न जायें कभी, 

साथ ही साथ रहना बिछुड़ना नहीं। 
हम निरन्तर चलें और चलते रहें, 

आये अवरोध भी रुक न जायें कहीं | । 
लक्ष्य हे सामने पूज्य गुरुदेव का, 

प्राप्त जब तक न हो हमको सोना नहीं । 
हाथ में हाथ लेकर चलें हम सभी, 

भूल जाना नहीं कार्य गुरु का कभी || 
घिर रही हो घटा घिर रहा हो तिमिर, 

राह सूझे न सूझे भटकना नहीं। 
कर दिया है समर्पण सदा के लिए, 

है ये जीवन उसी का है अपना नहीं || 
साँस भी चल रही है उसी के लिए, 

एक पल भी तो इसमें है अपना नहीं | 
मिल गया जब निमंत्रण महाकाल का, 

एक क्षण को भी रुकना गवारा नहीं ।। 
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जब महाकाल को दे दिया है वचन, 

बँध गये डोर से यह तो भूलो नहीं । 
हो गया यज्ञ तो अन्त समझो नहीं, 

यह तो प्रारम्भ है यह है अन्तिम नहीं ।। 


दोहा-अनुयायी बढ़ते गये, बढ़ता गया है कामा 

तभी बुलाकर तीसरा, गुरु आया श्रीराम (७७ 

कार्य प्रगति प्र चल रहा, मथुरा में दिन रातो 

अखण्ड ज्योति का काम्‌ भी, देख रही हैं मत (७८ 

तीन वर्ष तक है क्रिया, सम्पादन का कामो 

आदेश पूज्यवर ने दिया, फिर कैसे हो आरामो।७९।। 
जिस तरह कार्य विस्तार हुआ, पाते ही गये सफलता हैं। 
बढ़ती ही गयी थकान अधिक, सो हिम जाना आतुरता है।। 
मिल गया निमंत्रण गुरु का है, बिजली सी कौंधी है तन में | 
होगा वर्षो के बाद मिलन गुरु से, उत्साह अधिक आया मन में।। 
शक्ति पुनः भर जायेगी, और स्फूर्ति नयी आ जायेगी। 
फिर आगे क्या हमको करना, हिमसत्ता यह बतलायेगी | । 
निर्धारित दिन प्रस्थान किया, राहे जानी पहचानी हैं। 
गोमुख तक एकाकी जाने में, कठिनायी तनिक न आनी है।। 
दोह(-गोमुख प्र फिर मिल गये, खया पुरुष्‌ सुजान 

नन्दन बन्‌ पहुँचा दिये, सम्मुख थे भगवान [८० 
गुरु ही भगवान कहाता है, ब्रह्मा का रूप उसी का है। 
साक्षात्‌ विष्णु और हैं महेश, तीनों ही रूप गुरु का है।। 
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श्रीराम गुरु को सम्मुख पा, दर्शन कर नहीं अघाते हैं। 
अभिवाद करते हैं गुरु को, फिर नयन सजल हो जाते हैं | | 
सिलसिला चल पड़ा आगे का, अब मथुरा छोड़ के जाना है | 
डेरा होगा अब हरिद्वार, वहाँ से अब काम चलाना है |। 
ऋषि परम्परा के कार्यों को, गति देकर उसे बढ़ाना है। 
जो परम्परायें लुप्त हुई, पुनर्जीवित उनको करना है।। 


दोहा-तुम्हे बुलाया है गया, इस निमित्त श्रीरामो 

अब आणे के कार्य को, देना है अंजम ८९ 
भगवान अशरीरी होते हैं, वह देवों से काम कराते हैं। 
तप में रहते हैं स्वयं निरत, वह अपनी शक्ति बटाते हैं।। 
गुरु विश्वामित्र अयोध्या जा, भगवान राम को लाते हैं। 
वह' बला अतिबला विद्या को, आश्रम में रह सिखलाते हैं।। 
गायत्री और सावित्री ही, यह बला अतिबला कहलाती। 
यह आदिशक्ति कहलाती है, यह शक्ति अमोघ हुआ करती || 
इस विद्या के बल पर ही तो, स्थापित रामराज्य होता। 
निर्मूल राक्षसों का होता, दुनिया में नाम अमर होता।। 


दोहा-धन्य्‌ गुरु के शिष्य को, है जो इतना बेचैन 

गुरु इच्छ्‌ ही बलक्ती, दिवस कटे न रेन८२ 
संदीपन ऋषि के आश्रम में, विद्या जब गूढ़ समझते हैं। 
तब वही कृष्ण आगे जाकर, महाभारत लीला रचते हैं।। 
कुरुक्षेत्र में सबको ले जाकर, कौरव विनाश वह करते हैं। 
श्रीराम सुनो फिर संकट है, अब तीरों से काम न चलते हैं।। 
आमूल-चूल परिवर्तन हित, बुद्धि को तुम्हें उलटना है। 
मानव की सोच जो उलटी है, उसको बस सीधा करना है | | 
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है कठिन कार्य आसान नहीं, पग-पग पर कड़ी परीक्षा है। 
पर होगी प्राप्त सफलता भी, ईश्वर की ऐसी इच्छा है।। 


दोहा-सप्त्‌ सरोवर नाम्‌ व्हा, स्थल है हरिद्वार ( 

नियत वही है अब तुम्हे, जिसे जानेण संसार [१८३ 
गायत्री के सिद्ध उपासक जो, द्रष्टा उसके कहलाते हैं। 
उनकी ही तपस्थली वह, जो विश्वामित्र कहाते हैं।। 
स्थल तुमको मिल जायेगा, अडचन न इसमें आयेगी | 
बननी है भव्य इमारत भी, जो शांतिकुँज कहलायेगी |। 
वह गायत्रीतीर्थ कहायेगा, संचालन वहीं से होना है। 
ऋषियों के अधूरे कार्यों का, वहाँ बीजारोपण करना है || 
थी परम्परायें अलग-अलग, जिनको कि चलाया करते थे। 
उन ऋषियों के कार्य बढ़ाने हैं, जिनमें वह डूबे रहते थे।। 
दोह्-लेकर चलना है तुम्हें, सभी कार्य एक साथ 

संरक्षण तुमको मिले, दिन हो चाहे रात ८४ 
गायत्री मंत्र की शक्ति से, अवगत जन-जन को होना है। 
विश्वामित्र की परम्पराओं से, अवगत सबको ही करना है।। 
व्यास परम्परा में तुमको, साहित्य सृजन करना होगा। 
प्रज्ञा पुराण के खण्डों को, क्रमवार तुम्हें लिखना होगा । | 
पातंजलि परम्परा में भी, साधना योग बतलाना है। 
अनुसंधान और बढ़ा करके, लोगों तक यह ले जाना है।। 
सर्वत्र अनीति का डंका है, उस पर भी तुम्हें चोट करनी। 
परशुराम की परम्परा, ले करके साथ-साथ चलनी।। 
भगीरथ गंगा भू पर लाये, जो आज निरन्तर बहती है। 
अज्ञान तिमिर है बढ़ा चढ़ा, अब ज्ञान की गंगा बहती है | | 
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दोहा-डुबव्ही गंग ज्ञान की, करे प्रकाश अपार 

तिमिर मिटे अज्ञान का, हो भव से बेडा प्र [८५ 
ऋषि चरक के अनुसंधानों को, देना है पानी खाद उसे। 
मृतप्राय हुई वन औषधियाँ, करनी है फिर से खोज उसे || 
ऋषि याज्ञवल्क्य के कार्यों को, जन-जन तक ले जाना है । 
यज्ञीय परम्परा फिर से, चहुँओर तुम्हें फैलाना है।। 
संस्कारों की ही भट्टी से, गल करके रत्न निकलने हैं। 
ऋषि जमद्‌ग्नि के प्रयासों के, रंग फीके कभी न पड़ने हैं । | 
नारद की परम्परा को भी, पुनरुज्जीवित तुमको करना है। 
भगवान बुद्ध के परिव्राजक, वैसे ही तुमको गढ़ना है।। 


दोह-संस्कार अब हैं कहाँ, इनका पड़ा अकाली 

उच्छुंखल हो घूमते, नर नारी और बाल ८६ 
आर्यभट्ट की परम्परा का, विस्तार तुम्हें करना होगा। 
राजतंत्र पर भी अंकुश, माध्यम धर्मतंत्र होगा।। 
शंकराचार्य की परम्परा, अब जीवित फिर से करनी है। 
प्रज्ञापीठों का कर निर्माण, नवशक्ति उनमें भरनी है।। 
पिप्पलाद ऋषि के कार्यों को, है लेकर साथ-साथ चलना | 
आहार कल्प के माध्यम से, अध्यात्मशक्ति जाग्रत करना।। 
सूत-सोनिक परम्परा में भी, लोक षिक्षण तुमको देना है। 
प्रज्ञा आयोजन करने हैं, सबको सन्मार्ग दिखाना है || 
कणाद ऋषि की खोजों को, वैज्ञानिक रूप भी देना है। 
शोध हेतु संस्थान बनें, ब्रह्मवर्चस नाम ये होना है।। 
दोझ्‌-एक्‌-एक्‌ करके सभी, बत्लाये हैं कामो 

गाँठ बधते ही गये, सुन-सुन के श्रीएम११८७१ऐ 
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अब विदा तुम्हें हम करते हैं, छह माह ही केवल रुकना है | 
इन महीनों में किस तरह कहाँ, रुक करके वापस जाना है || 
ये कार्य सभी ऋषियों का है, यह केवल मेरा काम नहीं। 
करने सब एक साथ लेकर, पर चिंता की कोई बात नहीं।। 
यह कार्य पूर्ण हो जाने पर, हम चौथी बार बुलायेंगे। 
देंगे इससे भी बड़ा कार्य, जो तुमसे फिर करवायेंगे । | 
देकर दिषा निर्देष सब, तब गुरुवर अन्तर्ध्यान हुये। 
छाया पुरुष हो गये प्रकट, वह गौमुख ले जाने तैयार हुये || 
श्रीराम विदा लेते लेते, कर जोरि यही कह पाये हैं। 
खुद काम आप ही करते हैं, लगता हम करके आये हैं।। 


दोहा-अवथि पूर्ण कर आ गये, श्रीराम हरिद्वार 

लगे खोजने भूमि को, जिसे कहा इस बार।।८८।। 
सुनसान पड़ा था वह स्थल, जिसका गुरु ने संकेत दिया। 
जलमग्न जमीं थी पड़ी हुयी, श्रीराम ने उसका मोल किया || 
सौदा पट गया बिना मुष्किल, फिर लिखा पढ़ी हो जाती है। 
उस दलदल में क्या है बनना, यह बात समझ न आती है।। 
बहती गंगा थी कभी यहाँ, कभी विष्वामित्र किये तप हैं। 
रहस्य समझ आये कैसे, श्रीराम न कुछ भी कहते हैं।। 
नक्षा उसका है बनवाया, निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। 
गायत्रीतीर्थ बना पहले, फिर शांतिकुँज यह नाम हुआ।। 
दोहा-जमी मिली हरिद्वार में, हुआ वहाँ निर्माण 

आयेंगे परिजन जहाँ, पाने को कल्याण 1१८९४ 

महाकाल का घोंसला, हुआ वहाँ तैयारी 

जहाँ समूची जाति को, मिले दिश और प्यार [९०] 
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युग गायन 
आज का दिन तो वही है, प्यार की गंगा बही | 
भाव की रसधार ऐसी, फूट धारा सी गयी |। 
सिहरनों की शीत लहरी, मेरा तन मन छू गयी | 
आचमन मैंने किया जब, मेरी सुध बुध खो गयी |। 
चाहता मन डूब जाउँ, स्त्रोत है जहाँ निर्झरी। 
देखता अविचल रहूँ मैं, फूल की वह पांखुरी | | 
खो गयी पहचान खुद की, बस तेरी इच्छा सही। 
हूँ दीप माटी का भले ही, जगमगाऊँगा मही || 


पंचम सोपान समाप्त। 
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युग गायन 


माते तू ही जग जननी या, शक्ति स्वरूपा उमा कल्याणी | 
सृष्टि रूप है शक्तिमान या, तू जन जन की मुखरित वाणी | | 
जो भी तू है उमा, रमा या, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कल्याणी नाम। 
स्वीकारे माँ हम बालक के, कोटि कोटि माँ कोटि प्रणाम।। 


जग जननी हम लिखें किस तरह, 

हाथों में हैं शक्ति कहाँ। 
बुद्धि प्रखर बना दे माते, 

हममे ऐसी बुद्धि कहाँ।। 
प्रकट करो माँ विद्या अपनी, 

कुछ प्रसाद हम पा जाएँ। 
महासागर के पास बैठकर, 

अंजलि अपनी शर पाएँ।। 
भावों को जाग्रत कर दे माँ, 

लिखने की सामर्थ कहाँ। 
सरस हृदय की मूर्ति मात तुम, 

श्रद्धा सजल कहाती हो।। 
किन्तु लक्ष्य तक पहुँचाने में, 

दुर्गा शक्ति जगाती हो। 
उँगली पकड़ चला दो माते, 

हममे ऐसी शक्ति कहाँ।। 
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मातुसन्ता पर्व 


दोहा-च्रण आपके बैठके लगी हुयी है आसी 
लिखना है इतिहास माँ, रहना मेरे णस।।१।। 
स्नेह सलिला हैं माँ अपनी, हैं शक्ति स्वरूपा महामयी | 
है शिव-शक्ति का रूप एक, हैं माँ वह वात्सल्यमयी ।। 
माता भगवती जिन्हें कहते, गुरुदेव स्वयं माता कहते। 
लाखों परिजन की माता हैं, सब बेटों की भाँति मिला करते || 
जीवनयात्रा पर दृष्टि पड़े, आओ कुछ नया विचार करें। 
वह जन्मीं कहाँ पली-पोसी, इस पर जरा प्रकाश करें! | 
बीस सितम्बर सन छब्बीस रही, आश्‍विन कृष्ण चतुर्थी है। 
ऐतिहासिक नगर आगरा में, कन्या एक सुन्दर जन्मी है।। 
जसवंतराय के घर आयी, वह चौथी संतान कहायी है। 
मूर्धन्य लोग कहते आकर, तुमको बहुवार बधायी है।। 
दोहा-है साधारण यह नहीं, है ये शक्ति स्वरूप 
खुलत धीरे जायेगा, इसका दैवी रूप! 
दृष्टि में आता नहीं, जग जननी का रूपो 
बिखरा है सब और ही, मातेश्वरी स्वरूप११३१४ 
यह बात ज्योतिषाचार्य कहें, यह भविष्य वेत्ता भी कहते। 
यह नहीं बालिका साधारण, निष्कर्ष एक सा सब देते।। 
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श्रद्धा की पात्र बनेगी यह, गिनती होगी लाख-करोड़ों में | 
अनगिन बेटों की माँ होगी, छवि माँ की होगी लाखों लोगों में || 
अन्नपूर्णा होगी माँ ऐसी, भोजन सब द्वारे पायेंगे। 
चाहे हों लाख-हजारों में, वे तृप्त सभी हो जायेंगे।। 
हर रोज भरी होगी झोली, यह ममता की भरी खान होगी | 
दुःख दरद कहे जो भी आकर, आषीष उन्हें अपना देगी।। 


दोहा-खाली होगी यह नहीं, दे ममता और प्यार 

चरणों में झुक जायेगा, इसके सब संसार १४१ 
हो गई बड़ी कन्या धीरे-धीरे, दिनचर्या अलग ही होती है | 
हटकर परिवार के कार्यों से, शैली जीवन की रहती है।। 
ऐष्वर्य युक्त है घर सारा, धन धान्य भरा ही रहता है। 
सादगी भरा वह जीवन जीती, पहनावा खादी होता है।। 
खादी के वस्त्र सभी पहनें, परिवार को प्रेरणा देती है। 
गाँधी और बा को बीच में ला, उनकी बातें भी करती है।। 
आगन्तुक के सत्कार में वो, बढ़-चढ़कर आगे आती है। 
आतिथ्य भाव है अधिक बढ़ा, सेवा को तत्पर रहती है।। 
सेवाभावी है बहुत अधिक, सम्मान सभी को देती है। 
आतिथ्य भोज कराने में, संतोष सुखी वह होती है।। 
दोहा-कहते लाली हैं सभी, ना बोले कुछ अन्यो 

ऐसी जन्मी बालिका, सभी हुये हैं धन्या ५ 
वह पूजा के स्थल में अपने, षिव को स्थापित करती हैं। 
नित पूजा पाठ करें उसमें, शिव ध्यान लगाये रहती हैं।। 
नित बैठ जपा करतीं षिव को, मन प्राण उसी में रमते हैं। 
अपने ही आत्मस्वरूप में रह, क्षण डूबे उसी में रहते हैं।। 
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पिछले जन्मों का है पाथेय संग, वह काम यहाँ पर देता है। 
आभास स्वयं ही होने लगता, वह नहीं किसी से कहता है || 
जिस वर्ष बालिका है जन्मी, वो संयोग विलक्षण आता है। 
घटनाएँ तीन तीन घटतीं, यह वर्ष महत्त्व का होता है।। 
यह सिद्ध वर्ष का वर्ष हुआ, श्री अरविन्द घोषणा करते है | 
युग परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, सन्धि वेला इसको कहते हैं।। 


दोहा-पाण्डिचेरी से घोषणा, क्रते हैं अरविन्द 

तीब्र वेग से चल पड़ी, युग वेला की सन्धि!६४४ 
हिमसत्ता चलकर इसी वर्ष, श्रीराम युवक घर आती है। 
वह पूजा की बनी कोठरी में, निज दिव्य रूप दिखलाती है ।। 
उस पन्द्रह वर्षीय साधक को, गत जन्मों की याद दिलाती है। 
वह आगामी पैंसठ वर्षों का, विस्तार कार्य समझाती है।। 
कर दीपक प्रज्ज्वलित अखण्ड, निर्देषन तप का देती है। 
चौबीस लक्ष के पुरष्वरण, चौबीस वर्ष का कहती है।। 
वह ही बालक आगे चलकर, श्रीराम मत्त कहे जाते। 
वह वेदमूर्ति और तपोनिष्ठ, आचार्य श्री हैं कहलाते | | 
तप की ऊर्जा से तप करके, वह महाकाल बन जाते हैं। 
गायत्री परिवार संगठन के, अधिष्ठाता वह कहलाते हैं।। 
दोहा-आगे चलकर संगिनी, बनी किशोरी आयी 

पूर्व नियोजित था यही, सो श्रीणम्‌ वर पाय ७ 
उन्नीस सौ तैतालीस में यह कन्या, जीवन में श्रीराम के आती है। 
प्रज्ञा के प्रखर रूप की वह, जीवन संगिन बन जाती है || 
यही किषोरी आगे चलकर, माता भगवती कहाती है। 
श्रद्धा की सजल रूप बनकर, ममता स्नेह लुटाती है।। 
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अट्ठाइस वर्ष ब्रजभूमि को, अपना आवास बनाती हैं। 
चौबीस वर्ष फिर शांतिकुँज, नवयुग का मार्ग सुझाती हैं।। 
जैसा है अपने पति का जीवन, वह उसमें ही रम जाती हैं। 
पिछले जन्मों में वह साथ रहीं, सो अड़चन कहीं न आती है।। 
हो गयी समर्पित प्रिय पति को, घुल गयी दूध पानी जैसी। 
अस्तित्व मिट गया खुद का ही, पति की बन गयी प्रिया वैसी || 


दोहा-देह दो मन एक है, और आत्म एकी 
मिलते ऐसे हैं नहीं, चाहें मिलें अनेक १४८१४ 
नववधू बनी आयी पिय घर, साधना कठिन पिय की देखी। 
जमींदार घराना है फिर भी, अत्यन्त सादगी ही राखी।। 
गायों को जौ स्वयं खिलाते हैं, फिर गोबर से बीना वह करते। 
उसकी ही रोटी बनवाकर, बस व्रत का आहार यही लेते।। 
है पुरष्वरण का उत्तरार्द्ध, श्रीराम गहन तप करते हैं। 
रोटी और छाछ पर ही केवल, अनुष्ठान निरत वह रहते हैं।। 
घर आकर नयी वधूटी यह, गृह कार्य हाथ सब लेती है। 
दीपक अखण्ड की देखभाल, प्रतिदिन श्रद्धा से करती हैं।। 
रम गयी बसीं फिर ऐसी वह, पति को भगवान समझती हैं। 
पति जीवन ही धन है उनका, अपना गुरु उनको कहती हैं।। 
दोहा-आणगे चल वह हो गर्यी, मात भगवती रूपो 
आणन्तुक्‌ बढ़ते गये, बढ़ता गया स्वरूप1११९ १ 
अभ्यागत का आतिथ्य करें, बच्चों की दुग्ध व्यवस्था भी। 
करती वह सासु की सुश्रूषा, जिनकी है वृद्ध अवस्था भी || 
बेटे और बेटी का भी तो वह, हर ध्यान सदा ही रखती हैं। 
वह मात्र रुपये दौ सौ में ही, सम्पूर्ण व्यवस्था करती हैं।। 
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संस्थान अखण्ड ज्योति में भी, वह सहयोग साथ में देती है 
कागज को कूट सुखाने में, मिलकर हाथ बटाती है।। 
पहली पत्नी से हैं संतानें दो, उनका विवाह भी करती हैं। 
अपनी संतानें और पहली में, किंचित भी फरक न रखती हैं।। 
इसके अतिरिक्त सभी दुःख-सुख, परिजन के भी सुन लेती हैं। 
अपनी निज संतानों के समान, दुलार प्यार वह देती हैं।। 


दोहा-निब्दती हर रोज ही, सभी कार्य एक साथी 

शक्ति स्वरूपा हो गर्यी, बर्नी जगत की मात्‌1११०४ 
आ गया समय जब स्थापन, गायत्री तपोभूमि का है। 
अनुष्ठान समापन होना है, पिछले चौबीस वर्ष का है।। 
दे दिये सहर्ष जेवर अपने, सब सफल कार्य हो जाने को। 
अपने आराध्य के चरणों में, बैठी फिर उन्हें मनाने को।। 
कह दिया आप भगवान मेरे, आभूषण स्वर्ण नहीं अपने। 
मन, वचन कर्म से हूँ संगिन, तुम जीवन धन मेरे सपने || 
अगणित अनुदान मिला इतना, यह बीज फूल फल बनता है | 
होता है फलित वही जग में, भगवान खेत जो बोता है || 
गायत्री परिवार विषाल बना, उसकी वह माता होती हैं। 
जन-जन में बाँट दुलार दिया, सुख चैन कभी न सोती हैं।। 


दोहा-दुखिया है संसार जब, तब केसे सोये मात! 

नीर बहे निज आँख से, चैन कहां दिन णत1१११४ 
वर्ष तीन हिमालय का प्रवास, तप में श्रीराम बिताते हैं। 
माँ पर सब कार्यभार आते, उसमें व्यवधान न आते हैं।। 
चलते हैं कार्य सुचारु सभी, हर कार्य रुचि से करती हैं। 
आगन्तुक सारे परिजन का, वह ख्याल सदा ही रखती हैं । | 
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इससे भी बड़ी परीक्षा आती है, हरिद्वार गमन जब करती हैं। 
मथुरा नगरी को छोड़ तुरत, आकर हरिद्वार में बसती हैं।। 
आचार्यश्री को वहाँ जाकर, प्रस्थान हिमालय करना है। 
यह बात इकत्तर सन्‌ की है, चौथा आ गया बुलावा जाना है।। 
सब कार्यभार का हस्तांतरण, माँ के कन्धों पर आ जाता है। 
उस अंतराल सासू माँ का, तब महाप्रयाण हो जाता है || 
दोहा-स्वर्ग सिधारी सासुजी, हुयी अकेली माती 

छाया उनकी थी बहुत, छोड़ गयीं वो साथ [१२ 

नारी के उत्थान हित, सोच रही हैं मात 

शक्ति के बिन कब कहाँ, जीते हैं संग्राम (९३ 
नारी अभियान जागरण का, एक शंखनाद वह करती हैं। 
टोली अगणित महिलाओं की, हर क्षेत्र में बिगुल बजाती हैं।। 
सत्रों का करती हैं संचालन, वह नारी को दक्ष बनाती हैं। 
जो महाकाल है चाह रहा, वो मार्ग प्रषस्त कराती हैं।। 
चाहे हो क्षेत्र साधना का, या हो शक्ति प्रदर्शन का। 
हर अग्र पंक्ति में है नारी, कोना न अछूता जीवन का।। 
दोहा-धीर धीरे बढ़े चली, युग सेना की भीड़ी 

पैने होकर निकलते, ज्यों अर्जुन के तीर।।१४ी। 

पुनः बुलावा आ गया, मिला वही संदेशो 

गत वर्षों को भाँति ही, दिया वही निर्देश (१५) 
आया हो संदेश हिमालय से, फिर देर कहाँ हो सकती है। 
गुरु के ही पास रहा मन हो, तब दूरी कहाँ खटकती है।। 
देखा भाला था सब मार्ग वही, अब पीसे को सिर्फ पीसना है। 
इस सूक्ष्म शरीरी काया को, फिर तीन परीक्षा देना है।। 
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गोमुख से साथ में मिल जाना, तपवन तक यूँ ही पहुँचना है। 
होनी है भेंट कहाँ गुरु से, स्थान पूर्व का जाना है || 
गुरु के होते ही प्रकट वहाँ, अभिवादन गुरु को करते हैं। 
ब्रह्मममल कर में लेकर, गुरुचरणों में उसको रखते हैं।। 
दोहा-कार्य अभी तक जो किये, हैं प्रसन्न गुरुदेवो 
ऋषिसत्ता भी है मुदित, प्रसन्न सभी हैं देवी [१६ 
जो अब तक काम किये तुमने, उससे भी काम बड़े होंगे। 
जब काम सँभालोगे अगला, अनुवर्ती लोग खड़े होंगे | | 
हो गया विषैला सूक्ष्मजगत, वातावरण सभी विषैला है। 
मानव गरिमा पर संकट है, सृष्टि की अन्तिम वेला है || 
इससे लड़ना है प्रत्यक्ष नहीं, इससे परोक्ष लड़ना होगा | 
अद्भुत कुछ करना है तुमको, बदलाव प्रकृति में लाना होगा | | 
हो गयी विषैली वायु अधिक, चिन्तन अचिन्त्य में बदला है। 
था देवों के तुल्य कभी मानव, अब नरपिशाच का पुतला है | | 
अणु-आयुध हैं उनके हाथों, ज्यों बन्दर के लिये खिलौना हो। 
दुर्भाग्य मान हम रोते हैं, ज्यों मुदी में बन्द चबैना हो |। 


दोहा-सुरसा सा फैला हुआ, यह बिगड़ा हुआ स्वरूप 

समय माँग्त्‌ है पुनः, हनुमत जैसा रूप।।१७।। 
यह महाविनाश सामने है, वामन से कदम बढ़ाने हैं। 
है गोवर्धन कोई एक नहीं, कई गोवर्धन साथ उठाने हें || 
लम्बा सागर है विशाल, तुमको नल नील खोजने हैं। 
लंका को पुनः विजय करने, तुमको युग सैनिक गढ़ने हैं।। 
है स्थल कोई एक नहीं, जहाँ महाभारत तुम्हें रचाना हो। 
न काम चले मुरलीधर से, न धनुष बाण का बाना हो।। 
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जो दृश्य शरीर तुम्हारा है, उसकी छुट्टी हो जायेगी 
होंगे सब काम समय पर ही, यह सत्ता ही कर पायेगी।। 
कैसे करना, क्‍या है करना, अपनी वाणी से बता दिया। 
श्रीराम ने होकर नतमस्तक, जो कहा उसे स्वीकार किया।। 


दोहा-जाकर करना है तुम्हें, पाँच कार्य भी और 

लेकर चलना साथ्‌ है, सब्‌ प्र देना जोर (१८ 
करना है तुमको नवनिर्माण, फिर परिष्कार भी होना है। 
देवों का करना है उत्पादन, उनको आगे भी बढ़ना है।। 
है महाविनाश खड़ा सम्मुख, उसको निरस्त करना होगा। 
वातावरण नया बनाने का, सब सरंजाम जुटना होगा।। 
संक्षेप सार कहना इतना, विष से भर रही ये वायु है। 
है घुटन भरा जीवन सारा, अब कम होती जाती आयु है।। 
पाँच भाग में अपनी सत्ता को, करना विभक्त तुमको होगा | 
लौकिक अब क्रिया-कलापों से, विश्राम तुम्हें लेना होगा | | 


दोह-सूक्ष्म साधना से सभी, सफल होयेंगे कामी 
ऋषियों का आशीष है, जाओ लौट श्रीराम।१९।। 
देकर के निर्देश सब्‌, विदा किये श्रीरामो 
शांतिकुंज में पहुंच के, हाथ लिये सब कामो।।२०। 
रामनवमी का दिवस, सन चौरासी वधी 
उद्घोषित उसको किया, सूक्ष्म साधना वर्ष ( (२१ 

इस सूक्ष्मीकरण साधना को, रहते शरीर के कर सकते | 

उपरान्त त्यागने के शरीर, जारी आगे भी रख सकते || 
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यह साधना विशेष कहाती है, तप से आगे की क्रिया होती है | 
बहिरंग शक्ति के रुकने पर, प्रारम्भ साधना होती है |। 
जब शक्ति अधिक बढ़ जाती है, उपयोग अधिक होता है | 
आत्मिक शक्ति जो जाए प्रबल, कार्य सुगम हो जाता है || 


दोह्य-पंचव्होश की साधन, हुई पूर्ण सफलो 

कोश जाग्रत हो गए, मिला साधना फल (२२ 
साधक की शक्ति बढ़ने से, एक साथ कार्य कर सकता है। 
हों एक नहीं हों कार्य पांच, वह लेकर आगे बढ़ता है || 
प्राणतत्त्व धारण करके, बलवान सूक्ष्म यह होता है। 
परिपक्व अवस्था होने पर, तेजस के रूप में बढ़ता है।। 
कितनी ही प्रतिभाये हैं जग में, उनका उपयोग किया जाये। 
जो राह पकड़ ली है उनने, उस राह से यदि मोड़ा जाये।। 
बेहतर होगा फिर उससे भी, परिणाम निकल कर आयेंगे। 
उलटे को पलट के रखना है, सब कार्य सफल हो जायेंगे || 
प्रचण्ड शक्ति के बल पर ही, उलटे को सीधा करना है। 
होगा पहला कार्य यही, मानस की सोच बदलना है || 


दोह्ा- प्रतिभाओं की सोच को, दें हम्‌ दिशा बदलो 

सभी मो्चों पर तभी, होंगे पूर्ण सफली२३। 
इन दिनों अधिक प्रतिभाओं को, युग माँग रहा याचक बनकर | 
वामन भगवान खड़ा सम्मुख, आया है तुम तक वह चलकर || 
मीराजी चैतन्य महाप्रभू सो रहे कहाँ पर हैं जाकर। 
जागो अब सूर, कबीर तुम्हीं, देखो दुर्दशा यहाँ आकर || 
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सम्राट अशोक कहाँ पर हो, फिर से परिव्राजक ले आओ | 
भगवान बुद्ध के चरणों में, अपनी संतानें दे डालो || 
सर्वस्व राष्ट्र के हित में फिर, तन मन धन अर्पित कर दो। 
ओ भामाशाह पुनः आगे आओ, नाम अमर फिर से कर लो।। 


दोहा-बस इतने से ही नहीं, पूर्ण होयेंगे कामो 
राजनीति को बदलना, बहुत जरूरी काम [२४ 
फिर जन्में कोई गान्धी, सुभाष जिनकी ही आज जरूरत है। 
दे दें क्रान्ति को एक नया मोड़, तब बचने की कोई सूरत है।। 
जो प्रजाजनों को ले गले लगा, जैसे हों रक्त की संतानें। 
बन सके वही नेता जग के, जग उनको ही फिर पहचाने || 
दुषप्रवृत्तियों के उन्मूलन को, युग सेना की आज जरूरत है | 
जो कर दे कौरव सेना परास्त, आया फिर यही महूरत है।। 
अब एक नहीं हनुमान कई, लंका को जला राख कर दें। 
हों वानर सेना तैयार कहीं, जो विजय वरण घोषित कर दें।। 


दोह्ा-प्रतिभाये डूबी हुई, स्वार्थपूर्ति में आज 

दिशा इन्हीं की मोड़ना, प्रथम्‌ होयेग काजी२५।। 
किस प्रतिभा से काम है क्या लेना, कैसे वह बदली जायेगी | 
यह काम नहीं है साधारण, यह सत्ता ही कर पायेगी ।|। 
जो विश्व युद्ध की सोच रहे, जिनको विनाश ही प्यारा है। 
अगले दिन ऐसे लोगों को, बदलेंगे लक्ष्य हमारा है | | 
हम दिशा मोड़ देंगे इनकी, उलटे को सीधा कर देंगे। 
सब काली बदली छट जायेगी, खुशियों के चाँद खिला देंगे || 


१७० ) (  श्रीरामचरितामृत 


d/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt m5 (Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all a f lif Hindi, Gujarat at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


जो श्रेय मार्ग पर बढ़ते हैं, होते भगवान सहायक हैं | 
भालू बन्दर की क्या बिसात, ये होते भी किस लायक हैं।। 
उनसे भी समय करा लेता, जो गहरी निद्रा में सोता है। 
उनको भी देता है वह उछाल, उनसे भी काम कराता है।। 


दोहा-इसी प्रयोजन के लिये, त्याग दिया है अन्नो 

यह सावित्री साधना, करे शक्ति उत्पन्न (२६ 
साधना शक्ति के बल पर ही, अदृश्य शक्ति पैदा होगी | 
बदलाव विचारों में करके जन-जन में सोच बदल देगी।। 
जाएगा बदल जमाना यह, बदलेगा कलुषित मन सारा। 
बदलेगा दृष्टिकोण खुद का, मिट जाए जग का अँधियारा।। 
जो दीख रहा है कठिन बहुत, कल को यह आसान बहुत होगा। 
होना है युग का परिवर्तन, भौंचक्का सारा जग होगा || 
तप और तितिक्षा के बल पर, ऐसी आँधी चल जायेगी। 
वह थमने का नाम नहीं लेगी, वो सुगम राह बनायेगी || 


दोहा-प्रचण्ड शक्ति के सामने, रुक न सका है कालो 
छरती बादल की घटा, देख सम्य की चाल (२७) 
युग गायन 

है शक्ति तप में अद्भुत तप की अपार महिमा, 

जो हो गया तपस्वी उसकी बढ़ी है गरिमा | 
तपता है सूर्य दिन भर तपता है वह अकेला, 

जीवन का देवता है वह विश्व में अकेला || 
तपता है वायुमण्डल गर यह तपा न होता, 

बरसात फिर न होती ऋतुचक्र फिर न होता। 
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सौ बार अग्नि में जब अभ्रक तपाया जाता, 
चन्द्रोदयी वह बनता बहुमूल्य फिर कहाता || 
तप, धातुएँ अगन में भस्में अमूल्य बनती, 
बिन अग्नि के बताओ ये सृष्टि कैसे होती | 
तपता है जीव जग में पुरुषार्थ जाग उठता, 
तप से ही देवगण का अवतार फिर से होता | | 
तप के ही बल भगीरथ सुरसरि धरा पे लाये, 
मनु ने भी तप के बल से प्रभु गोद में खिलाये | 
भगवान बुद्ध ने भी तप का लिया सहारा, 
उत्तरार्द्ध पूर्ण करने आये हैं वह दुबारा || 
तपती उमा अगर ना वर शम्भु कैसे मिलते, 
शबरी को राम कैसे बिन तप के आन मिलते | 
ऋषियों ने एक स्वर से गायी है तप की महिमा, 
है शक्ति तप में अद्भुत तप की अपार महिमा | | 
दोह्य-लेनी टक्कर है हमें, करें नहीं विश्रामो 
मंजिल प्र ही जाय के, करना है आर (२८४ 
दो काम हमें जो करने हैं, उसमें संघर्ष भी होना है। 
उसके ही साथ-साथ हमको, नवसृजन साथ में करना है || 
संघर्ष उन्हीं से ही करना, जिनको है सृजन नहीं प्यारा। 
खाओ, पीओ और मौज करो, जिनका केवल है यह नारा || 
संपदा संस्कृति को जिसने, एकजुट हो चौपट कर डाला | 
जो स्वयं दूसरे ईश्वर हों, उनका निकलेगा दिवाला।। 
एक गला-सड़ा भी अंग हमें, आँखों की नींद हराम करे। 
ऐसों की शल्य चिकित्सा हो, तब ही हम आराम करें।। 
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दोहा-क्रना है हमें सामना, जो बाधक बन आए। 

आए बीच पहाड़ यदि, मुंह की हम्‌ से खए (२९ 
उज्ज्वल भविष्य जो दिखला दे, है सृजन उसी का तो करना | 
सुख-शांति दिला दे दुनिया को, ऐसे मानव हमको है गढ़ना | | 
है छह सौ करोड़ की आबादी, उसको खुशहाल बनाना है। 
विस्तार कार्य का क्षेत्र अधिक, हमको विस्तार बढ़ाना है || 
सिद्धान्त एक ही है इसका, जो गुरुसत्ता ने बतलाया है। 
उसकी ही फसल काटते हैं, जो खेतों में जाता बोया है।। 
बोओ और काटो का है मंत्र एक, सिद्धान्त अटल ये होता है। 
हम बोते हैं केवल बीज एक, उसका फिर पौधा बनता है।। 
एक दाने के बदले हमको, सौ गुना अधिक मिल जाता है। 
सिद्धान्त अटल है कर्मो का, जो जैसा बोता वो ही पाता है | | 
दोह्य-ईश्वर के ही खेत में, बोय जात्‌ बीजी 

जग्‌ प्रभु का ही खेत है, कर्म इसी के बीच्रो ३० 

सूक्ष्मीक्रण की साधना, चले दिवस और रात 

क्षीण हुई काया बहुत, प्र ना चिन्त को बातो।३९।। 
है शक्ति अपरमित अन्दर की, जितना चाहें जीवित रख लें। 
बाहर से है काया ऐसी, कितना भी काम अधिक ले लें।। 
पर काया से अधिक काम लेना, बाधक अत्यन्त ही रहता है। 
स्थूल शरीर की सीमा है अपनी, सूक्ष्म असीम ही रहता है।। 
है क्षेत्र असीमित काम अधिक, सब काम साथ में होना है | 
इसका तो बस एक तरीका है, सूक्ष्म से काम ही लेना है।। 
स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाये, झंझट ही इसका होता है। 
लगती है भूख-प्यास इसे, थककर यह जल्दी सोता है।। 


षष्ठम्‌ सोपान- मातृसत्ता पर्व ) ( १७३ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


दोहा-दृश्यजगत्‌ की भाँति ही, सूक्ष्मजग्त है एक। 

करें वस उस जगत में, स्त्र होय अनेक।३२। 
करते हैं सूक्ष्मशरीरी वास वहाँ, सबका निज स्तर होता है | 
उनमें कुछ बुरी आत्मा भी होती, कुछ का स्तर ऊँचा रहता है।। 
अति साधारण भी करती वास यहाँ, विचरण सबका ही रहता है। 
जिस तरह दृश्य संसार यहाँ, वो अदृश्य जगत कहलाता है।। 
जिनका होता अतिस्तर ऊँचा, मानव हित चिन्तित रहते हैं। 
खुशहाल रहे दुनिया सारी, निज तप की शक्ति देते हैं।। 
जिसका संभव उपचार न हो, वो संभव कर दिखलाते हैं। 
इस हेतु शक्ति अपनी देकर, परिवर्तन वे कर पाते हैं।। 


दोहा-बेला है यह अति विषम्‌, मानव है असहायी 

तभी बचेश जगत यह, ईश्वर होय सहायो।३३।। 
प्रतिभा किस तरह बदलनी है, किससे क्या काम लिया जाये | 
निर्धारण सत्ता का काम है यह, किसको यह श्रेय दिया जाये | | 
दुनिया को तहस-नहस करने, जो सोच रहे दिन-रात यही | 
बदला जाना है उन्हीं विचारों को, करनी है उनकी सोच सही।। 
सूक्ष्मीकरण साधना के बल से, हम कार्य सभी ही कर लेंगे। 
अन्तः में चुपके से घुस के, लोगों के मन को बदलेंगे | | 
हम साँस नहीं लेंगे तब तक, जब तक अनीति की साँस चले | 
हम दम लेंगे जाकर केवल, नव परिवर्तन की छाँव तले।। 
दोहा-दीख रहा है जे कठिन, युग परिवर्तन आज 

रोडे बनकर जो खड़े, चे एक दिन आयें बाज (३४ 

कड़ी परीक्षा के लिये, तत्पर जो इनसान 

कहें उन्हें ही जगत्‌ में, है वह प्रतिभावनी।३५।। 
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पुरस्कार वे ही पाते पहला, जिनके हाथों में बाजी होती है | 
जो पाते हैं फतह मोर्चे पर, उनकी ही जय जय होती है।। 
करता है ईश्वर जिसे प्यार, वह अग्निपरीक्षा देता है। 
डिगता वह नहीं प्रलोभन से, जो कहता है वह करता है।। 
श्रीराम का जीवन ही हर दिन, एक नई परीक्षा देता है। 
जो नहीं दीखता है संभव, वह संभव कर दिखलाता है।। 
वह अपने बालकपन से ही, कठिन साधना रत रहते हैं। 
चौबीस लक्ष के पुरश्चरण, चौबीस बार वह करते हैं।। 
संग्राम स्वतन्त्रता के चलते, लाठी डण्डे वह खाते हैं। 
जाना पड़ जाये जेल अगर, हँसते-हँसते वह जाते हैं।। 
दोहा-माँग समय की जानते, वह करते वैसे काम) 

बिना लक्ष्य के चेन से, है कहाँ उन्हें विआम। १३६१) 

कार्य नहीं कोई कठिन, न समझें जब भारी 

भार समझ जिसने लिया, हो सदा उन्हीं की हारी।३७।। 
जन्म दिवस का उत्सव, घर-घर में हमें मनाना है। 
अंशदान औ समयदान, की शपथ हमें दिलवाना है।। 
होंगे आयोजन इसी तरह, एक लाख यज्ञ हो जायेंगे। 
आहुति करोड़ों में पहुँचे, ऐसे हम यज्ञ रचायेंगे।। 
होगा संशोधन वायु का, सत्प्रवृति उभरती जायेगी। 
बीमारी होंगी दूर सभी, जब स्वस्थ वायु मिल पायेगी || 
ऋषियों की यज्ञ प्रणाली का, आशय अब समझ में आता है। 
हों सभी स्वस्थ सुखी प्राणी जग में, यह यज्ञ हमें सिखलाता है।। 


दोहा-विद्या संजीवनी का मिले, प्रशिक्षण एक लाखी 
क्रें लोक्नेतूत्व वो, जमे सभी पे धाक।\३८।। 
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जो वृक्षारोपण करते हैं, वे पुण्य कमाया करते हैं। 
छाया फल, फूल और ईंधन, हम प्रचुर रूप में पाते हैं।। 
मिलती है प्राणवायु हमको, प्रदूषण वहाँ न टिकता है। 
यह वर्षा में सहायक होते हैं, मिट्टी का क्षरण भी रुकता है।। 
गुणकारी वृक्ष अशोक बहुत, औषधि के काम ये आता है। 
जिस घर में वृक्ष अशोक लगे, वह घर शोभा ही पाता है।। 


दोह-तीर्थ वही है जगत में, जहाँ कार्य हो नेक! 

आदर्श जहाँ से ले चलें, ना ऐसा तीर्थ एक ११३९४ 
हर गाँव एक युगतीर्थ बने, उत्थान गाँव के हो जायें। 
हर गाँव विकास की ओर बढ़े, वे ग्रामदेवता कहलायें।। 
निकले हम सभी एकजुट हो, अभियान सफाई का ले लें। 
सदवाक्य लिखे दीवारों पर, जीने की कला उन्हें दे दें।। 
हर गाँव का वासी दीन न हो, वह ग्रामदेवता कहलाये। 
शिक्षित हो सभी ग्रामवासी, हर फसल खुशी की लहराये।। 
दोह्य-अंग-अंग खुशहाल हो, तभी कहाये स्वस्थो 

बाहर तन धोते रहें, अल्दर से अस्वस्थ (१४०४ 
केवल धन से ही न काम चले, श्रम सहयोग जरूरी है। 
जब तक न समयदानी निकलें, समझो सब नीति अधूरी है।। 
जब दीप एक जल उठता है, लाखों दीपक जल उठते हैं। 
जब अग्रदूत डग भरता है, लाखों अनुगामी बढ़ते हैं।। 
इस महाकाल के लिये समय, गर एक लाख दे देते हैं। 
युग परिवर्तन हो जायेगा, भगवान वचन यह देते हैं।। 
प्रचार-प्रसार के कार्य सभी, बढ़-चढ़कर के ही करने हैं। 
रचनात्मक कार्य अनेकों हैं, मिल-जुल सब हाथ में लेने हैं।। 
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दोहा--समय माँग्ता युग खड़ा, ओ अग्रपंक्ति के लोगो 

क्यों अलसाये खड़े हो, दूर होय सब रोग११४११४ 
है कार्य बड़ा संदेह न कुछ, पर समय उसे करवा लेगा। 
युग के सेनानी हुँकार भरो, वह विजय श्री दिलवायेगा।। 
ऋषि अगस्त्य जैसा चुल्लू सागर का जल जो पी जाये। 
हो भगीरथ जैसा तपस्वी, जो गंगा पृथ्वी पर ले आये।। 
वृत्रासुर का वध करने को, ओ ऋषि दधीच आगे आओ। 
युग माँग रहा है अस्थिदान, अब वज हाथ में दे जाओ।। 
दोह-गोवर्धन फिर से उठे, फिर समुद्र प्र बाँध 

बजरंगी फिर हों खड़े, दो समुद्र को लांघो।४२।। 

समरभूमि के ही लिये, फिर है ये उदघोषो 

मेरे अर्जुन तुम उठो, भरो जोश प्र जोश १४३ ४ 


युग गायन 

आज फिर कोई उद्घोष होने लगा, 

कृष्ण का शंख फिर आज बजने लगा। 
आज सेना खड़ी हो गयी फिर समर, 

कूद जाओ समर तीर बाँधे कमर।। 
चक्रधारी स्वयं फिर बुलाने लगा, 

आज अर्जुन को आवाज देने लगा। 
कौरवों का ये दल फिर से बढ़ने लगा, 

आज ईमान फिर से ही उठने लगा।। 
एक अर्जुन से होगा नहीं अब भला, 

आज हर घर ही कुरुक्षेत्र बनने लगा। 
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संभवामि का संकल्प फिर आज से, 
मोहग्रस्तों को फिर से जगाने लगा ।। 


दोहा-धरती हिलती है तभी, जब रो जाता है संतो 

ईश्वर ही रक्षा करे, ईश्वर ही बलवंत १४४१ 

स्थूलश्रीरी से नही, बन सकता है काम 

एक आर से दूसरे, जाना है अविशम (४५१४ 
अपनी काया से गुरुवर ने, एक हलका सा तन्तु जुड़ा रखा | 
लेना कर दिया है बंद काम, अब सूक्ष्म शरीर यहाँ रखा।। 
एक झटके से तोड़ इसे भी देंगे, खुल बन्धन सारे जायेंगे | 
कैसा भी कार्य असंभव हो, वह कभी न रुकने पायेंगे।। 
वो समय नहीं अब दूर रहा, जब महाप्रयाण हमको करना। 
निबटा सब कार्य रहे अपने, सब कार्य सौंप के है जाना।। 
करना किंचित संदेह नहीं, ये प्रगति नहीं रुक सकती है। 
हलके झटके आ सकते हैं, पर नींव न उससे हिलती है।। 
यह मिषन तंत्र है संचालित, यूँ सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। 
जो दिव्य दृष्टि से देख रहा, जग सुधार देगा सारा || 
दोह-शांतिकुंज है घोंसला, सूक्ष्मशक्ति का वास 

करें देवगण वास यहाँ, है उनका यह आवास! १४६१४ 
तुम करना मत सोच निराषा की, चिन्तन भी अषुभ नहीं करना | 
निष्चित है गलहार विजयमाला, तुम नेक विचार सदा रखना || 
ये सारी बातें यूँ हीं आचार्यश्री, कह देते या लिख देते हैं। 
लगता है कार्य समेट रहे, संकेत समझ हम लेते हैं।। 
भावी उत्तरदायित्व निभाने में, सूक्ष्म बहुत बलषाली हे | 
स्थूल से करना जो कर दिया उसे, अब सूक्ष्म शरीर की बारी है।। 
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निष्प्राण शरीर के होने पर, मैं ज्योति अखण्ड समाऊँगा। 
यह ज्योति बुझेगी कभी नहीं, तुमसे न दूर कभी भी जाऊँगा।। 
दीपक की जलती लौ में यदि, तुम मुझे देखना चाहोगे। 
आश्वासन मेरा है तुमको, छवि उसमें मेरी पाओगे।। 
दोहा-बता सभी पहले दिया, होनी पीछे होय 

पूर्व नियोजित है सभी, रोक सके न कोय।।४७।। 
सब उनका ही खेल खिलौना है, हम बालक जान न पायेंगे। 
उतना ही जान सकेंगे हम, जितना वह हमें जनायेंगे।। 
सन्‌ नब्बे वसंत पंचमी को, यह आचार्यश्री जब कहते हैं। 
है अन्तिम दर्षन अन्तिम वसंत, यह बात समझ सुन लेते हैं।। 
सब ने समझा क्या है समझा, है अपनी समझ समझ सबकी | 
समझे हैं सूक्ष्म दृष्टि वाले, अब अन्तिम वेला है गुरु की।। 
वह आये हैं संकेत हमें देते, अन्तिम कुछ लेख यही कहते | 
कारण और सूक्ष्म करें धारण, न अधिक दिवस वह अब रहते | | 
अध्याय दूसरा आरम्भ हुआ, यह उपयोगी और अधिक होगा | 
कहते आचार्यश्री लिखकर, यह पिछलों से मूल्यवान होगा | | 


दोह-असंख्य गुना होगा कहीं, इस सत्ता का कायी 

भूख प्यास से दूर यह, न शरीर का भारी।४८ी। 
यह एक शताब्दी तक यूँ ही, सक्रिय रह कार्य करेगा यह। 
हो गया कार्य प्रारम्भ यही, सन नब्बे वसंत पर्व से वह।। 
अब कहते हैं आचार्यश्री, खिल गये कमल अस्सी अपने। 
मत समझो इनको साधारण, हैं ब्रह्मकमल सब ये अपने।। 
जो मषक दीखती है गोबर की, यह न भले दिखायी दे तुमको | 
यह प्रहरी दायित्व सँभालेगा, हर पग पर पाओगे हमको || 
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आया ये विषेष प्रयोजन को, इसने निबटा सब कार्य दिया | 
आगामी एक शताब्दी तक, इस प्रहरी को है नियुक्त किया |। 
इस शांतिकुँज में ही रह, सूक्ष्म अस्तित्व बनाये रखेंगे । 
आदान प्रदान सभी होगा, जो परिजन यहाँ पर आयेंगे | । 


दोहा-नहीं जा रहे दूर हैं, संचालक ीरामो 

शांतिकुंज ही में रहें, उनका ही ये धाम [४९ 
जो प्रमाद उपेक्षा बरतेगा, झकझोर उसे मैं रख दूँगा। 
ऐटँगा कान मरोरूँगा उसके, मैं चैन नहीं लेने दूँगा।। 
बिछुड़न को नहीं जुड़े हम हैं, हम यह स्थिति न आने देंगे। 
हम लोग दृष्य रहें न रहें, हम न अलग कभी होने देंगे।। 
आश्वासन भी दे दिया मगर, एक चेतावनी साथ और दे दी। 
दे दी एक ओर दिलासा भी भारी, पर वचन निभाने की कह दी ।। 
आ रही याद है बहुत हमें, अब एक ऐसे सन्त कबीरा की। 
जिसने रख दी झीनीं चादर, ज्यों की त्यों दास फकीरा की।। 
वाचाल षिष्य ने कहा कभी, क्या छोड़ हमें गुरु जाओगे। 
वह कुरते की बाह पकड़ बोले, तुम नहीं समझ यह पाओगे | | 
यह दृष्य शरीर और कुरता, ये सब मेरे लिये बराबर है। 
दूँगा एक झटके से उतार, मृत्यु का नहीं मुझे डर है।। 
दोहू-एक लक्ष बेदीय्‌ हों, हो बिशाल बो यज्ञी 

हों वे दीणों के सभी, कहलायें ब्रह्मयज्ष (५० 
निर्धारण पूर्व किया गुरु ने, निष्वित जून सात-आठ कर दी। 
ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर, एक लक्ष दीप यज्ञ की कह दी|। 
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होने हैं छह विषाल यज्ञ, छह महानगर में वह होंगे। 
इसमें न फेरबदल होगी, निष्चित तिथि को ही वे होंगे || 
लगता है लक्ष्य निर्धारित हैं, न इनमें कुछ भी फेरबदल | 
गायत्री जयन्ती की बात कही, उनका कहना ये सत्य अटल।। 
वसंत पर्व पर ही कह दी, अन्तिम वसंत मेरा समझो । 
अन्तिम है जयन्ती गायत्री, फिर दृष्य शरीर नहीं समझो।। 
समझा है केवल माँ ने ही, समझा अति निकट स्वजनों ने । 
एक माह बाद क्यों दीपयज्ञ, हलचल सी हुयी परिजनों में।। 
निष्चित समझो सक्रिय होने, वह परोक्ष जगत में जायेंगे | 
कारण और सूक्ष्मशरीरी से, वह अगले कार्य करायेंगे | | 


दोहा--चेतन शक्ति अंग से, जाते गये सिकोड़। 
निश्चित तिथि को जायेंगे, किया फैसला तोड़ ((५१ १४ 
गुरु का निर्धारण है दीपयज्ञ, तब तक तो बीच हमारे हैं। 
सब लगा रहे अपना कयास, पर संशय में पड़े बेचारे हैं।। 
जब गुरु ने आठ मई को बतलाया, पूर्णिमा को जो दीपयज्ञ होंगे। 
उस दिन में ये ही ब्रह्मयज्ञ, श्रद्धांजलि से मेरे जुड़े होंगे।। 
गायत्री जयन्ती के पुण्य दिवस, माँ गायत्री का अवतरण हुआ। 
रख माँ की गोदी में सिर अपना, पथ जाने का यही प्रषस्त हुआ।। 
मैं महाप्रयाण कर जाऊंगा, तुम शोकाकुल बेटे मत होना | 
सबको ले साथ बढ़ाने काम मेरे, हो सजग प्रहरी मत सोना | | 
शक्ति के जाने से रुकता काम नहीं, व्यक्ति से वह रुक जाता है | 
यह मिषन शक्ति आधारित है, सो रोड़ा कोई न बनता है || 
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दोहा-शक्ति स्वरूपा मात्‌ हैं, शक्ति का भंडार 

बहता रहता सोत है, नहीं मानना हार ५२ 

करें मार्गदर्शन तुम्हे, दे अतुलित बह प्यार 

तुम्हें सदा मिलता रहे, माँ का यही दुलार [५३ 
हम जा रहे छोड़ सक्रिय समूह, जो सक्षम है बलषाली है। 
लोकसेवा हेतु सदा तत्पर, वो सच्चा उत्तराधिकारी है।। 
ब्राह्मण का जिया मैंने जीवन, वे वैसा ही जीवन जीयेंगे। 
परमार्थ प्रयोजन में अपनी, शक्ति नियोजित कर देंगे।। 
लोकैषणा होगी कभी नहीं, वे आदर्षवाद अपनायेंगे । 
जितना जो होगा 'विनम्र अधिक, उतने ही वरिष्ठ कहायेंगे | | 
कितना है भाव समर्पण का, किसने जिया सादगी का जीवन। 
मूल्यांकन सतत्‌ करेंगे हम, घुसकर देखेंगे सबका मन।। 
माताजी हम दोनों मिलकर, सब कार्य उन्हें बतलायेंगे। 
जो गुरुसत्ता ने हमसे करवाया, वह उनसे सब करवायेंगे || 


दोहा-अब॒तारी सत्ता का यही, नहीं हमारा कामो 

आगे बढ़ता ही जायेगा, हो प्रातः या शाम ५४) 
कारण और सूक्ष्मशरीरी से, हम विश्व व्याप्त हो जायेंगे | 
हम छा जायेंगे पूरी जगती पर, नवयुग प्रभात ले आयेंगे । | 
ब्रह्मकमल जब पकता है, हो जाया विभाजित करता है | 
हम छोड़ चले वो ब्रह्मबीज, जो बन असंख्य हो खिलता है || 
माताजी प्रत्यक्ष भूमिका में होंगी, जब तक गुरुसत्ता चाहेगी। 
होगा संचालन मिषन बखूबी ही, इसमें कभी न आने पायेगी || 
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नियमित सब कार्य चलेगा ही, व्यवधान न इसमें आयेगा | 
निकलेंगे नवयुग के सेनानी, कोई रोक न उनको पायेगा।। 


दोहा-रहे देत निर्देश गुरु, अपने अन्तिम कालो 

शिष्य सुना है मौन सब, रो-रो कर बेहाल १५५१४ 
तब कहा शिष्य चिकित्सक से, क्यों बेटे तुम होते अधीर | 
मैं स्वस्थ और चँगा बिलकुल, होती न कहीं भी मेरे पीर |। 
तुम माप रहे हो जो यंत्रों से, वो यंत्र अभी तक बना नहीं। 
तुम नहीं चेतना माप सको, तुम पाते हो सामान्य सही।। 
कर दी है रवाना चेतनता, प्रतिषत है केवल पाँच यहाँ | 
कर रही जो देखभाल है काया की, वह भी अब रुकती नहीं यहाँ । | 
यह प्राण जा रहे हैं अब मेरे, कोषिष लौटाने की मत करना | 
औषधि और यंत्र काम न आयेंगे, यह मेरा निर्देष समझ लेना | | 


दोहा-नहीं मोह हो देह से, पार्थिव है यह देही 

मेरे काम ही हैं सदा, श्रेय और हैं प्रेमी।५६।। 
अंत्येष्टि उसी दिन कर देना, निर्मित है जहाँ प्रखर प्रज्ञा। 
वरना सैलाब उमड़कर आयेगा, है काम मेरा सच्ची श्रद्धा ।। 
हम चाह रहे ये जग जुड़ जाये, पर नहीं देह से जुड़ा रहे। 
वह जुड़े हमारी चेतनता से, होकर भावुक न अश्रु बहे।। 
गंगा का दषहरा है पावन, गायत्री का जन्म उसी दिन है। 
हम माँ गायत्री के हैं सपूत, इससे पुनीत फिर क्या दिन है || 
दो जून ब्रह्ममुहूरत है, गुरु माँ को यह बतलाते हैं। 
भावी सब काम का निर्धारण, क्रमवार उन्हें समझाते हैं।। 


दोहा-माँ को है बतला दिया, क्या देना संदेशो 
एक दूजे को देख के, मौन हुये देवेशो।५७।। 
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माताजी को आ रही रुलायी है, अन्तिम ये विदा हमारी है। 
दृष्य शरीर अलग होंगे, आ गयी यह अन्तिम बारी है।। 
अनुभूति हो रही है माँ को भी, आगे क्या अब होने वाला है | 
आराध्य मेरा भगवान है जो, वह छोड़ के जाने वाला है || 
रख वज हृदय पर अपने, नीचे संदेष सुनाने जाती हैं। 
वह सात हजार परिजनों को, गुरु का संदेष सुनाती हैं।। 
है हृदय द्रवित भारी इतना, करुणा रस निरा बहाती हे | 
अपने भगवान की इच्छा को, बेटों के मध्य बताती हैं।। 
दोहा-उदब्शेधन के बाद ही, है भोजन प्रारभ्भो 

तभी हुयी युग गीत्‌ की, प्रथम पक्ति आरम्भ ५८ 


माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं 


उठ गये हाथ मुद्रा में तब, उच्चारण गायत्री मंत्र किया | 
हृदय की धड़कन बंद हुयी, गुरुवर ने महाप्रयाण किया।। 
हो गये प्राण विसर्जित काया से, वह महाप्राण में विलीन हुये। 
हैं आठ प्रात: के पाँच मिनट, वह देह छोड़ ब्रह्मलीन हुये।। 
होता है प्रणाम समापन जब, माँ गुरु से मिलने आती हैं। 
देखा स्थूल शरीर सामने है, स्थिति वह कही न जाती है।। 
प्राणों के विसर्जन होने पर, संदेष सूक्ष्म वह पाती हैं। 
अनुभूति हुयी तत्क्षण माँ को, पर संयत वह हो जाती हैं।। 
दोह्‌-ग्र रोयेगी मात ही, हिलक पड़ेंगे बालो 

बहुत सभाले ही रही, कहा यही त्त्काल ७५९ 

नीचे ले करके चलो, अन्तिम करें प्रणामो 

पार्थिव के दर्शन करें, सभी शिष्य अभिराम ६० 
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हो गये सभी विहवल भारी, सबका ही हृदय विदीर्ण हुआ | 
हैं अश्रु प्रवाहित मौन सभी, सबके दिल पर आघात हुआ |। 
हो रही विचित्र है अनुभूति, आश्वस्त गुरुजी करते हैं। 
यह ज्योति बुझेगी कभी नहीं, यह वचन तुम्हें हम देते हैं।। 
पुष्पांजलि करें समर्पित सब, संग में यह शपथ भी लेते हे 
रखेंगे सतत्‌ जला ज्योति, कर्त्तव्य हमारे कहते हैं।। 
जिसने भी सुना वही धाया, भर गया खचाखच परिसर है। 
प्रात: से संध्या हो आयी, यह दुःख का कैसा अवसर है।। 


दोह-प्रज्ञा श्रद्धा के ही सामने, की अग्नि समर्पित देह! 
छोड़ चले परिवार हैं, छोड चले सब नेह११६११४४ 


युग गायन 


मातु-पितु से हमें जन्म लेते हुये, 

धरा पर अनेकों जन्म हैं हुये। 
बीत युग ही गये हैं अनेकों यहाँ, 

जन्म लेते हुये और मरते हुये।।१।। 
नरपषु का कलेवर ही ओढे रहे, 

सुख में हँसते हुये दुःख में रोते हुये। 
वासना औ तृष्णा में ही डूबे रहे, 

पाप के पोटले सिर पर बाँधे हुये ।1२।। 
बीतते ही गये जिन्दगी के ये दिन, 

तान चादर को अपनी सोते हुये। 
आ गया है समय जो नहीं है मिला, 

कन्दराओं में ऋषियों को रहते हुये।।३।। 
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योग ही आ गया पास चलकर के यूँ 

जिन्दगी बीत जायेगी सोते हुये | 
खोल आँखों को देखो अरे द्वार पर, 

द्वार भगवान आकर खड़े हो गये।।४।। 
समय के लगे पंख पकड़ो उसे, 

देर किंचित न लगती है उडते हुये। 
मातु-पितु से हमें जन्म लेते हुये, 

धरा पर अनेकों जनम हैं हुये ।।४।। 


षष्ठम सोपान समापता। 
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युग गायन 


मानव में देवत्व का अवतरण, 

स्वर्ग धरती पे लाने की कल्पना। 
पूर्ण होने का अब तो समय आ गया, 

जाते जाते मसीहा बता यह गया ||१| | 
घुटन से भरे दिन गुजर जो रहे, 

जाने का उनका समय आ गया। 
है नियन्ता दुखी देखकर दुर्दशा, 

मानव को जाने यह क्या हो गया।|।२।। 
मानव को मानव सुहाता नहीं, 

अन्त मानव का लगता निकट आ गया। 
मानव में देवत्व का अवतरण, 

स्वर्ग धरती पे लाने की कल्पना ।।३।। 
पूर्ण होने का अब तो समय आ गया, 

जाते जाते मसीहा बता यह गया। 
रहते समय के जगा वह रहा, 

नई दुनिया बसाने वह जा रहा।।४।। 
दे रहा वो निमंत्रण सभी के लिये, 

दो बदल चाल अपनी सदा के लिये। 
पहचान जिसने समय को लिया, 

इतिहास में वह अमर हो गया।।५।। 
मानव में देवत्व का अवतरण, 

स्वर्ग धरती पे लाने की कल्पना। 
पूर्ण होने का अब तो समय आ गया, 

जाते जाते मसीहा बता यह गया।।६।। 
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उत्तरार्द्ध पर्व 


दोहा-पूरक होकर के जिए, मात और श्रीरामो 

दो शरीर मन एक थे, ज्यों हों सीतारामो।९।। 
तिल-तिल करके जला दिया, समिधा की तरह होम डाला | 
चहुँओर बिखेरी है सुगन्ध, मानव हित जीवन दे डाला || 
वह भूल नहीं पाती वे क्षण, जो गुरुदेव के साथ बिताये हैं। 
स्नेह असीम दिया उनको, और माँ का गौरव दिलवाये हैं।। 
हैं एक नहीं और लाख न वे, गिनती तो करोड़ों में जाती। 
प्रज्ञापुत्रों से है भरा मिषन, उनकी वह माता कहलाती || 
सर्वोच्च षिखर पर पदासीन, उनके भगवान ने पहुँचाया। 
वे दूध सलिल की भाँति मिले, घुल गये न भेद कभी आया |। 
दोहा-चले कदम से कदम वे, दोनों ही थे एक 

कई जनम से क्रम रहा, भेद कहीं न नेक।।२।। 
बीते थे कुछ ही बरस यहाँ, विवाहित जीवन के अपने | 
अज्ञातवास गुरुदेव गये, सौंपे सब काम मुझे उनने।। 
संपादन के साथ-साथ, परिजन को प्यार भी देना है। 
कह गये षक्ति होगी मेरी, आगे यह कार्य बढ़ाना है।। 
धरती का भाग्य बदलने का, करता, यह मिशन इशारा है। 
एक सूत्र में लेकर चलना है, परिवर्तन लक्ष्य हमारा है।। 
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दोहा-मत्स्य के अवतार सा, मिशन बढ़ा दिन राती 

दिन दूना बढ़ता गया, चक्रवूद्धि की भाँति।।३।। 

चोली दामन की तरह, सदा निभाया साथ 

वह मेरे भगवान ने, छोड़ दिया सो गाता (४१ 
दो जून वर्ष उन्नीस सौ नब्बे को, हो गये मुक्त निज काया से। 
चहुँओर उदासी व्याप्त हुई, सबके मन भरे निराषा से।। 
था गायत्री जयन्ती दिन विषेष, कह दिया नहीं रुक पायेंगे | 
जीवन गायत्री मय सदा रहा, सो दिन गायत्री के जायेंगे ।। 
स्वेच्छा से मुक्त हुये गुरु थे, वे सूक्ष्म रूप संव्याप्त हुये | 
यह नहीं समझ लेना परिजन, तुम मुझसे किंचित दूर हुये।। 
यह ज्योति बुझेगी नहीं कभी, न दूर मैं तुमसे जाऊँगा। 
हृदय में बैठ तुम्हारे ही, मैं सारे कष्ट मिटाऊँगा।। 
मैं कारण और सूक्ष्म में रह, जगती का कष्ट मिटाऊंगा। 
छाये बादल जो संकट के, उनसे उबार मैं लाऊंगा।। 
पीड़ा पतन पराभव की दुनिया, अब स्वीकार नहीं हो पायेगी। 
जो आपा-धापी मच रही बहुत, अब अधिक न चलने पायेगी |। 
दोहा-सत्युग वापस आ रहा, हो जाओ तैयारी 

परिबर्तन ले आ रहा, बदलेगा व्यबहारी।।५।। 
केवल भारत ही नहीं, सारा संसार झुलसता है। 
है द्वेष और उन्माद अधिक, भरमार यही तो दिखता है।। 
वसुधा सम्पूर्ण कराह रही, उसकी सुधि किसने ली है। 
हो गया व्यथित मानव समाज, जीवन ने मोड़ बहुत ली है।। 
हो गया परोक्ष जगत दूषित, सामाजिक कँसर फैल रहा। 
विक्षु्ध हुआ जग का मानव, उद्देष्यहीन हो डोल रहा।। 
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खोजा जाना है उपचार शीघ्र, एक कवच सुरक्षा देना है | 
दैवीय प्रकोप से बचना है, किंकर्त्तव्यविमूढ़ न होना है।। 
सूक्ष्मजगत में है तैयारी, उत्पन्न देव मानव होंगे। 
रुक जाये विनाष जो भावी है, तत्पर सब सूक्ष्म देव होंगे | | 
दोहा-चुनए यही तो मिशन है, परिवर्तन के हेतु 
महाकाल यह चाहते, सो बना रहे वह सेतु (६) 
कौरव सेना के बीच मिषन, अब अपने हाथ दिखायेगा। 
मुरलीधर की यह इच्छा है, वह विजय वरण करवायेगा | | 
अनाचार वृद्धि ही लगती है, जब सिर चढ़ के वो बोल रही। 
बढ़ रही दृष्टिगत होती है, बुझती है शमा जब डोल रही।। 
अन्तिम वेला जब आती है, साँसें तब तेजी से चलती हैं। 
लगता है मृतक स्वस्थ होगा, आषा कुछ बँधने लगती है।। 
है हार माननी नहीं हमें, एकजुट मोर्चे पर रहना है। 
हो अनीति कितनी ही बलषाली, अब मात उसे मिल देना है।। 
दोह-वृद्धि क्रें पुरुषार्थ में, लें अपने को जोड़ी 
महाकाल की शक्ति का, नहीं कहीं भी तोड़ी।७।। 
गुरुसत्ता जब से गयी, गया है मन का चैनो 
शेय रोय्‌ करें दिवस, कटे न दुखी की रैन।।८।। 
लगत सब्‌ कुछ ही गया, सब्‌ ही हुआ उजाड़ 
अँखियाँ बरसत ही रहें, ज्यों सावन भादो बाढ़ी।९।। 


हिल गया हृदय हिल गयी चूल, मन के सब तार हुये ढीले। 
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केवल तन हिलता, चलता है, मुख दीख रहे सबके पीले।। 
उठती है व्यथा पर करें कहाँ, रोयें हिलकी भर गोद कहीं। 
एक राह यही बस दीख रही, सो माँ के चरणों जा बात कही |। 
प्रातः के उगते सूरज में हमको, और ढलते साँझ के सूरज में। 
हम खोजा करते हैं गुरुवर को, हो व्याकुल, पष्विम पूरब में ।। 


दोहा-माँ से क्या मुंह से कहें, जाने माँ सब पीरी 

सबके दिल में बैठ के, वही बंघाये धीर([१० 

माताजी कहने लगी, रख छाती प्र हाथो 

गुरु बिन क्यों होते दुखी, जब बैठी हो मातो।११। 
तुम सोच रहे वह चले गये, वह कहीं न आये जाये हैं। 
मैं कहती हूँ ये विष्वास करो, वह दिल में मेरे समाये हैं।। 
मैं उनमें हूँ वह मुझमें हैं, मैं उनसे बिलकुल दूर नहीं। 
तुम मुझमें देखो गुरुवर को, एहसास करो तुम पास यहीं।। 
स्थूल शरीर का भेद न अब, तब भी मन प्राण में भेद न था | 
खोजो गुरुवर को मुझमें ही, है व्याप्त यहाँ पर चेतनता | | 


दोहा-सच्ची श्रद्धा कर्म है, नहीं मोह स्थूलो 
कर्म क्रो होग्‌ भला रहे न कोई शूली।१२।। 
माँ मुस्कार्यी फिर कहा, क्यों है चिन्त की बातो 
शक्ति हीन कैसे हुये, मैं हूं न तुम्हारे साथो।१३।। 
सब्‌ सन्ताने हैं मेरी, हूँ सबकी मैं माती 
हो संशय न फिर कभी, गाँठ बाँध्न बत (१४ 
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मेरे हर श्वास में गुरुवर हैं, हर धड़कन में आराध्य मेरे | 
सर्वत्र दिखायी वह देते हैं, वह जीवन के प्राणाधार मेरे।। 
जब तक अपना बालक कोई, हो दुखियारा जीवन काटेगा। 
उसको आश्वासन है मेरा, मुझको वह पास ही पायेगा।। 
उसकी माँ उसके पास बैठ, उसको ढाढ़स दिलवायेगी। 
जब तक न सुखी होगा बेटा, वह छोड़ दूर न जायेगी।। 
डेरे उसके हैं बहुत बड़े, संरक्षण सतत मिलेगा ही। 
सारे जगती के दुखड़े को, सन्मार्ग मिलेगा सत्य सही।। 
देव विधान बन आया है, धरती का कष्ट मिटाने को। 
हम महाकाल के हैं अधीन, हम लायेंगे नये जमाने को।। 


दोह-मिसरी सी घुलती गयी, सुन्‌ खोलकर कानी 

शिव शक्ति के रूप में, लिया भगवती जन [९५ 

रहस्य खोल माँ ने दिये, पे दीं सब खोलो 

नमन किये माँ के चसन फिर चले लक्ष्य को ओर१११६४ 

सूक्ष्मजग्त्‌ से ही चले, शक्ति का प्रवाह 

साथ उसी के हम बहें, नहीं दूसरी राहो।१७ी। 
यह समय नहीं आने वाला, यह सन्धिकाल की वेला है। 
जा रहा लिखा है भाग्य अभी, देवों का लगा यहाँ मेला है।। 
जो साथ नहीं देंगे अब भी, कंधे अपने मचकायेंगे | 
वे बहुत अभागे ही होंगे, वे नहीं सराहे जायेंगे।। 
इस माँ ने दिन जीवन के अपने, षिष्या की भाँति बिताये हैं। 
अपने आराध्य की इच्छा बिन, एक पल न कभी गँवाये हैं।। 
हम दृष्य पटल पर न भी हों, न प्रत्यक्ष तुम्हें दिखायी दें। 
मैं वचनबद्ध हो कहती हूँ, है आशीष मेरा झोलीं भर लें।। 
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दोहा-उत्त्राधिकार के रूप्‌ में, यह पाये अधिकारी 

बच्चे सच्चे हैं मेरे, स्वप्न करे साकार [१८ 

उनके बिन ही है कहाँ, भला मेरा अस्तित्व 

मेरे बिन उनकी नहीं, हो सकती अभिव्यक्ति1११९१४ 
हमको उद्गार मात के ये लीला संदोह की याद कराते हें | 
हैं शक्ति स्वरूपा माताजी, गुरु शिव स्वरूप में भाते हैं।। 
शिव शक्ति है नाम एक, एक दूजे से भिन्न नहीं कोई | 
वे दोनों ही हैं नित्य और, करते हैं अपनी लीला वो ही।। 
उनकी ये लीला शाश्वत है, जब से सृष्टि प्रारम्भ हुई। 
ये 'गतिज' नाम है शक्ति का, 'स्थितिज' यही शिव रूप हुई ।। 
हैं उमा भगवती व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप महेश्वर हैं | 
ये नारी रूप उमा का है, नर रूप रूद्र हैं ईश्वर हें । | 


दोहा-महाकाल के प्रतिनिधि, तपोनिष्ठ गुरुदेवो 

नित्य शक्ति के रूप्‌ में, माता रहीं सदैव [२० 

नहीं कभी बन दो रहे, रहे सदा एकात्म 

देखन में तो देह दो, है नहीं दूसरी आत्म।२१।। 
है चकाचौंध तप का भारी, पर प्यार न कम पड़ पाता है। 
गुरु ने तप प्रभा बिखेरी है, माँ का वात्सल्य छलकता है || 
चाहे ये भले न समझें हम, दोनों ही अनबूझ पहेली हैं। 
दोनों में है कौन बड़ा छोटा, जब भिन्न न जीवन शैली है || 
जो दीख रहा विस्तार मिशन, शक्ति की अहम्‌ भूमिका है। 
माना शिव तप के प्रचण्ड स्त्रोत, पर विस्तार में मा की महिमा है |। 
वह प्रखर सूर्य की भाति रहे, तो माँ शीतल शशि की हैं छाया | 
वह प्रखर तपस्वी थे तप के, शक्ति ने कर शीतल पाया।। 
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दोहा-माँ के ही व्यक्तित्व ने, बेटे किये निहाल 

गुरु ने झट ग्र कभी, माँ ने लिया सँभाले।२२।। 

गुरु युग के अवतार हैं, माँ युग शक्ति का रूप 

प्रमत्त्व्‌ में ज्‌ मिला, गुरु का सुघड़ स्वरूप १२३१४ 
केवल नारी का ही जन्म नहीं, अन्तःकरण नारि का भी पाया। 
नारी के दुःख से द्रवित हुई, रुँध गया गला दिल भर आया || 
दुःख होता देख दशा नारी, उठती है हुलस सदा भारी। 
नारी पर बीत रही क्या है, बस नारी का दुःख जाने नारी || 
अभियान जागरण नारी का, यह माँ ने ही प्रारम्भ किया | 
महिला मण्डल निर्माण किये, है नारी कया यह बता दिया |। 
अभियान चलाया है नारी का, वटवृक्ष बना वह फूल रहा | 
शीतल छाया में बैठ अनेकों ही, दुःख से उभरीं न शूल रहा।। 
दोहा-सम्मानित्‌ नारी जहाँ, वहीं रहे सौभाग्यो 

दबी छुपी हो शक्ति तो, न छोड़े दुर्भाग्य((२४१४ 

नारी से ही है बना, यह गायत्री परिवारा! 

सर्वाधिक हैं नारियाँ, सो दिया मात ने प्यार(१२५१ 


नारी विद्या श्रद्धा है शक्ति है, नारी सृष्टि की कला निखर। 
वो ऋद्धि सिद्धि है कामधेनु, वो ही हिम की है उच्च शिखर ।। 
नारी ही अन्नपूर्णा है देवी, नारी शक्ति की है अवतारी। 
गायत्री जप का अधिकार उसे, माँ गायत्री स्वयं अरे नारी |। 
माँ वंदनीया ने जपा स्वयं, फिर नारी को मंत्र जपाती हैं। 
कर दी असंख्य दीक्षित नारी, नारी को अग्र पंक्ति में लाती हैं।। 
हैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वे मातृशक्ति कहलाती हैं। 
माता के रूप प्रतिष्ठित हैं, वे घर-घर पूजी जाती हैं।। 


सप्तम सोपान-उत्तरारद्ध पर्व ) ( १९५ 


d/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt m5 (Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all a fifi Hindi, Gujarati, E at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


दोह-नारी अबला है कहाँ, उसमें शक्ति अकूतो 

सूष्टि की सहयोगिनी, वह पैदा करे सपूत( (२६ 
गायत्री महाशक्ति का जो, क्रम उपासना का सिखलाया | 
है मात्र नवीनीकरण हुआ, नारी को महाशक्ति है बतलाया | | 
शक्ति साधना के बल पर, यूँ आत्म विकास करे नारी। 
बहुमुखी विकास करे अपना, वह रहे कभी न बेचारी।। 
इसी लक्ष्य को दृष्टि रखे, यह शांतिकुँज निर्माण किया। 
नारी के ही उत्कर्ष हेतु माँ ने, नारी अभियान चलाय दिया |। 
युग आने वाला है नारी का, यह विश्व व्याप्त हो जायेगी। 
गतिविधियाँ बढ़ी चढ़ी होंगी, यह अग्र पंक्ति में आयेगी | | 
दोहा-कर्मकाण्ड संगीत में, प्रवीण हुयी हैं नरि 

वक्ता बनके छ गयी, है भौंचक्का संस[र((२७१४६ 
उद्बोधन देकर मंचों से, स्थापित कीर्तिमान करतीं। 
नारी की अदभुत शक्ति का, जाकर इतिहास पुनः गढ़तीं।। 
प्रथम पूर्णाहुति समारोह, आँवलखेड़ा संपन्न हुआ। 
उस अश्वमेध का संचालन, महिलाओं द्वारा किया गया || 
हैं ब्रह्मवादिनी महिलाएँ, वेदों की त्रद्चायें बोल रहीं। 
लगता है घोषा और अपाला को, वे अपने पीछे छोड़ रहीं ।। 
गुरु माँ की शक्ति ने उनको, नभ तक है ऊँचा उठा दिया। 
नारी की क्या परिभाषा है, दिखलाया सबको बता दिया |। 
दोह(-सचमुच नारी हो तुम्ही, शक्ति का अवतारी 

डूब रहा है जगत यह, उसे लगाओ पार (२८ 
परम वंदनीया माँ ने ही, आयोजन सफल कराये हैं। 
मानव की है सामर्थ्य कहाँ, अनुदान देवों ने वर्षाये हैं।। 
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उनकी ही शक्ति सहारे से, श्रद्धांजलि समारोह होता | 
होता है शपथ समारोह तभी, जो मानव की बुद्धि परे होता || 
हाथों में ले करके अपने, जो माटी जन्मभूमि से आती है । 
लेते हैं शपथ उठा हाथ, कहते यह जीवन थाती है।। 
यह माटी गुरुग्राम की है, यह सौभाग्य से हमको पायी है। 
उज्ज्वल भविष्य के सपने को, यह साकार कराने आयी है।। 


दोह-माँ तेरी हम्‌ शक्ति का, कहाँ तक करें बानो 
बालक हैं नदान हम, तू है शक्ति की खान (२९ 
जा पहुँची हैं मात अब, च्जिकूट के यज्ञ 
शासन के वायुयान से, अश्वमेध महायज्ञ (१३०१४ 
होने से पूर्व रवाना वह, यह अन्तिम यात्रा बतलाती हैं। 
संशय भारी हो गया तभी, पर स्पष्ट नहीं कह पाती हैं।। 
सतना से जातीं सड़क मार्ग, शक्तिपीठ फिर कामदगिरि | 
वहाँ से जाती रथ के द्वारा, पहुँचीं दीक्षा के स्थल फिर।। 
देखे वहाँ पीत वस्त्रधारी, उनका सैलाव दिखायी पड़ता है। 
पाने को एक झलक माँ की, वो आतुर दिखलाई देता है।। 
माँ से दीक्षा लेते हैं डेढ़ लाख, अपना सौभाग्य सराहते हे | 
कितने ही पूर्व जनम का फल, वह एक बार में पाते हैं।। 
दोह्म-यह बच्चे नन्हे मेरे, नन्हे इनके हाथो 
अथक परिश्रम है किया, क्या दे सकती मात१३३१४ 
मन करता है बेटा चूमूँ, यह कोमल तेरे हाथ। 
देख व्यवस्था हूँ हर्षित, तुम सदा रहो खुशहाल।। 
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घूमे तुम गाँव-गाँव जाकर, रजवंदन जैसे कार्य किये | 
इस आयोजन में तुमने बेटे, कर बहुत कमाल दिये।। 
दो-चार दिवस ही रह करके, दे आशीष लौट घर जायेंगे। 
संभव ही हो पाता कितना, जो सबसे हम मिल पायेंगे।। 
इतना पर बेटा कहती हुँ, तुम थककर जब सो जाते हो। 
मैं पास बैठ दुलराती हुँ, पर तुम मुझे देख न पाते हो।। 


दोहा-बेटे मेरे लाल तुम्‌, रहे जन्म हर साथ 

आये हो इस जन्म भी, मेर बटने हाथ।।३२।। 
देखा फिर गोदावरी गुप्त, मंदाकिन तट भी देख रहीं। 
क्षण बीते किन्हीं ख्यालों में, वह बैठे-बैठे कुछ सोच रहीं ।| 
कामदगिरि पर्वत भी देखा, ये आकार विलक्षण लगता है। 
आता है नजर धनुष जैसा, मनभावन प्यारा दिखता है || 
आ रहा याद ये अन्दर से, अनुभूति हही रही है भारी। 
आँखों में दृश्य उभर आया, घटना घूम गयी सारी।। 
सचमुच कुछ बात ही ऐसी है, विचरण त्रेता में किया यहाँ 
आराध्य साथ में थे उनके, सो याद आ रहे दृश्य वहाँ।। 


दोहा-आन मिले कारण यही, मणिमुक्तक के हारो 

पुनः वहीँ तो आ गये, शांतिकुंज के द्वार।३३।। 
कितना मनहारी कामदगिरि, कर रही प्रकृति है नृत्य यहाँ | 
क्रीडा स्थल भगवान का ये, नयनाभिराम ये दृश्य कहाँ | | 
सामीप्य पा रही हूँ अतिशय, अपने आराध्य की सत्ता का। 
उसका ही ओज तो बिखरा है, पसरा है राज नियन्ता का।। 
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सबसे पहले मेरे हाथों, जयपुर की प्राण प्रतिष्ठा है। 
यह चित्रकूट की अन्तिम है, सबकी शामिल यहाँ निष्ठा है।। 


दोह-मौन हुरी कह बात को, आये भाव गम्भीर! 
विचलित ही सब हो गये, रख न सके हैं धी२ ११३४ 
चित्रकूट फिर भी गयीं, हैं अशक्त सब अंगी 
लीला सहच्र जो रही, राम-लखन के संग (३५ 
तपश्चर्या में लीन रह, काटा यहाँ वनवास 
राम-लखन संग जानव्ही, उनका यह आवास 1३६) 
गुप्त गोदावरी देखने, जाती है वह मातो 
धन्य हुये परिजन सभी, हो चले मात्‌ के सथ [३७ 


देखी पत्थर पर नक्काशी, सौन्दर्य प्रकृति का लेखा है | 
अभिभूत हुयीं सब देख-देख, फिर स्त्रोत 'गुप्त को देखा है।। 
हो रहा कष्ट कितना होगा, जो डोली को लिये उठाये हैं । 
ये सोच रहीं निज उर में माँ, फिर नयनों से नीर बहाये हैं | | 
उधर परिजनों के दृग से, आँसू पानी सम बहते हैं। 
असमंजस बढ़ता जाता है, पर नहीं किसी से कहते हैं।। 
माँ ने कह दिया न जाने क्यों, अब उठा लिया ही है ऊपर | 
आराध्य पास जाऊं अपने, ऐसे ही कंधों पर चलकर।। 
दोह्य-बात बहुत ही साफ है, फिर भी हम्‌ अनजानी 

समझ सके लीला नहीं, रहे सदा अज्ञान\।३८।। 

श्राद्धों का आरम्भ दिन, और पूर्णिम्‌ भादी 

अनीस सितम्बर की हमें, नहीं भूलती याद (३९ 
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सन चौरोनवे में प्रयाण किया, रह गये बिलखते बालक सब | 
पितु की छाया थी वह दूर गयी, माँ की गोदी भी रही न अब।। 
दे गये हमें विश्‍वास अटल, संरक्षण सतत मिले मेरा | 
हम आँखों से ओझल होते हैं, पर हर पल ध्यान रखें तेरा ।| 
खोला था रहस्य पूज्यवर ने, अपने महाप्रयाण की वेला में। 
हम अर्द्धनारीश्वर रूप में हैं, हैं माताजी साथ, नहीं अकेला मैं।। 
वह चार वर्ष से अधिक नहीं, बिन मेरे रह पायेंगी। 
इस मध्य तुम्हारे कंधों को, कर सशक्त वह जायेंगी।। 
अपने पैरों होगा खड़ा मिशन, मजबूत जड़ें कर जायेंगी। 
जो वर्ष हजारों तक किसी तरह, हिलने से न हिल पायेंगी।। 


दोहा-काय जर्जर है मेरी, कहती हैं यह बाती 

बन्थन को मैं तोड़ के, जाऊं प्रभु के पासो।४०। 

जान बूझकर अशक्तता, गर्यी ओढ़ती मातो 

पूर्व नियोजित है सभी, जो क्षीण हुआ है गात ४४१ १४ 
गायत्री जयन्ती के दिन से ही, गुरु से समय कुछ मिलता है | 
मिल रहा दिवस वह है बढ़ा हुआ, अब समय समापन लगता है।। 
हो गयी विलीन महाशक्ति, उस परमशक्ति में मिलती है। 
हो रही विलक्षण अनुभूति, गुरुसत्ता वहाँ पर आती है।। 
हो गये प्रकट पूज्य गुरुवर, वह अपना हाथ बढ़ाते हैं। 
गोदी में उठाकर माता को, वह जाते-जाते कह जाते हैं।। 
मैं लिये जा रहा हूँ इनको, अब इनको मेरी जरूरत है। 
तुमको है करना शोक नहीं, रुकने की कोई न सूरत है।। 
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दोह्य-हुये दृष्टि ओझल तभी, दोनों गुरु और माता 

रहा सिर्फ सम्मुख पड़ा, माँ वंदनीया का गत ४२४ 

गुरुवर के तप की प्रभा, चकाचौंध चहुंओरो 

वह बंदनीया का प्यार भी, रहा हमें झकझोर (४४३ १) 
गुरु की छाया से दूर हुये, विछुडन की कितनी पीर सही | 
माँ भी अब दूर गयीं हमसे, हो दूर प्यार की गोद गयी।। 
हम फूट फूट जब रोये हैं, तुमने ही हमें सँभाला है। 
कितनों के जीवन में तुमने, आकर कर दिया उजाला है।। 
नादान बहुत हैं बच्चे हम, तुम बिन कैसे चल पायेंगें। 
तुम साथ हमारे ही रहना, हम स्वर्ग धरा लें आयेंगे।। 
ये संकल्प और आश्वासन है, हम अपना वचन निभायेंगे। 
जो विचार, क्रांति के सूत्र दिये, उनको घर-घर पहुँचायेंगे | | 


दोह्‌-माँ सच्चे है पूत हम्‌, प्र अबोध अज्ञानी 
शक्ति स्वरूपा मातु तुम्‌, देऊ अभय व्रदानोढंडी 
दे दिया समाधान गुरु ने जग को, अपनी बत्तीस सौ पुस्तक में। 
चारों वेदों का किया सकल भाष्य, टीका भाष्य किया उपनिषदों में।। 
स्मृतियों का हिन्दी रूपान्तर, पुनुरुद्धार पुराण अठारह हैं। 
षड दर्शन का भी भाष्य किया, गायत्री महाविज्ञान ज्ञान का सागर हैं | 
जब तक कायम है घरा, चन्द, रवि, आकाश । 
मूला सकेंगे हम नहीं, अपनी अन्तिम सांस || 


सप्तम सोपान-उत्तरार्द्ध पर्व ) ( २०१ 


Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of 
All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at 
www.Vicharkrantibooks.org http:/lliterature.awgp.org 


युग गायन 

गुरुवर चरण तुम्हारे माते चरण तुम्हारे | 

गंगा की धारापावन, बहती चरण तुम्हारे | | 
कहते हैं स्वर्ग भी तो बसता यहीं कही है। 

पर स्वर्ग भी तो हमने, देखा चरण तुम्हारे | | 
गुरुवर चरण तुम्हारे माते चरण तुम्हारे | 

हमने गहे चरण हैं चरणों में हमको रखना | । 
हम राह-राह भटके अब आये शरण तुम्हारे । 

एक विनती आपसे हैं हमको अभय बनाना || 
सन्मार्ग पर चलें हम आये हैं हम दुआरे। 

गुरुवर चरण तुम्हारे माते चरण तुम्हारे | | 
एक लक्ष्य बस यही हो युग का प्रभात लायें। 

जब तक चले ये सरगम सांसों की तन हमारे || 
चलते रहें निरन्तर जब तक न आये मंजिल | 

बढ़ते रहें कदम यह, ना राह बीच हारें | | 
गुरुवर चरण तुम्हारे माते चरण तुम्हारे | 

गंगा की धारा पावन, बहती चरण तुम्हारे ।। 
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माँ की शक्ति के बल पर ही, विस्तार मिशन का दीख रहा | 
शिव के शक्ति गर बीच न हो, होता फिर लीला विस्तार कहाँ | | 
आयीं बनकर वरदान मात, आचार्यश्री के जीवन में। 
मत्स्यावतार की तरह, ये मिशन बढ़ा संरक्षण में।। 
अभ्यास तितिक्षा का करते, अपने जीवन को खपा दिया। 
लाखों बेटों क्री माँ बनकर, कितनों का कष्ट उबार दिया || 


दोहा-कूट-कूट कर थी भरी, श्रद्धा अप्स्म्पारी 
सजल श्रद्धा की मूति वे, और श्रद्धा का भण्डरी।४५ी। 
सुख दुःख दोनों युग्म हैं, मानव जीवन के पर्याय 
धैर्य विवेक साहस सदा, चित अपने में लाय (४६ 
संपादन जादू भरा, लेखनि अदभुत शक्ति 
चमत्कार है शक्ति का, नहीं काम यह व्यक्ति (४७ 
जिसने भी पढ़ा विचारों को, अन्दर बाहर हिल गया वही | 
मुड़ गयी दिशाधारा सारी, पकड़ी उसने है राह सही।। 
प्रतिपादन नये दिये ऐसे, जग में हलचल पैदा कर दी। 
है धर्म और विज्ञान एक, नूतन एक परिभाषा दे दी।। 
दे दिया विशाल संगठन भी, वह भी लाखों और करोड़ों में। 
भावी महाभारत है कैसा, भर दी सब क्रान्ति विचारों में।। 
दोहा-ब्रह्मवर्च॒स ऋषित्त्व के, थे अकूत भण्डारी! 
दिव्य संपदा का कहीं, नहीं था पारावार [४८ 
गुणनिधान आचार्यजी, गुणसाएर श्रीरामो 
गायत्रीमय हो गये, बह थे कृपा निधान [४९ 
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आचार्यश्री गुरुदेवजी, थे चलते फिरते कोषो 

प्रखर प्रज्ञा रूप में, थे विचार अति ठोस७५०४ 
देकर भावों का निर्माण नया, एक जनमानस तैयार किया। 
दी लाल मशाल जला जग को, उसे ज्ञानयज्ञ का नाम दिया।। 
वर्चस्व का टपका तेल दिया, और जाते-जाते कह दिया हमें। 
जिम्मे परिजन के है मशाल, यह ख्याल रहे ये सतत्‌ जले।। 
आ रही प्रचण्ड शक्ति ऐसी, अभियान गति ये पकड़ेगा। 
झकझोरेगा जनमानस को, उज्ज्वल भविष्य ये कर देगा।। 
है लाल मशाल रूप गुरु का, गुरु कोई अन्य नहीं होगा। 
गुरुभार उठा ले कंधों पर, ऐसा अनुचर कोई नहीं होगा।। 
संस्कार करा वह सकता है, पर गुरु नहीं बन पायेगा | 
है लाल मशाल प्रतीक गुरु, गुरुदर्शन उसमें पायेगा।। 


दोहा-श्क्तति स्वरूपा मात हो, गुरु शिव का पर्याय 
कोटि कोटि क्रते नमन, दूर न हमसे जांय ५१ 
अतिशय प्यारे आप हैं, और न दूजा कोयो 
मिली आपकी शक्ति से, कृति यह पूरन होय (५२११ 


युग गायन 
दे जाते हो क्यों बार बार, 

सहने की शक्ति आप हमें। 
हो निर्विकार हो निराकार, 

पर भाते हो साकार हमें।। 
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आँखें होती हैं सजल जभी, 

दे जाते तब हो हास हमें । 
लेते हो लगा हृदय अपने, 

देते असीम हो प्यार हमें । | 
हम हो जाते हैं तृप्त तभी, 

जब दे देते हो प्यार हमें। 
भटकाव नहीं हो पाता है, 

जब देते ज्ञान प्रकाष हमें | | 
दे जाते हो क्यों बार बार, 

सहने की शक्ति आप हमें। 
जो राह आप तक जाती हो, 

दिखला दो वह राह हमें।। 
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स्मत्स्वव्कल्प 


दोह-युग के इस निर्माण में, हो संकल्पों से प्यारो 
अपनायेग जो इसे, हो निश्चित बे पारी।।९।। 

+ हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को 

अपने जीवन में उतारेंगे । 

सर्वत्र वास है ईश्वर का, हर न्याय उसी का चलता है | 

उसके अनुशासन में रहकर, जीवन पुष्पों सा खिलता है | | 
< शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता 

द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे । 

यह देह प्रमु का मन्दिर है, आत्मा का संयम अपनायें । 

नियमित जीवन को अपनाकर, स्वस्थ सुखी हम हो जायें । | 
< मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय 

एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 

उठते दुर्माव कुविचारों से, रखना है सदा बचा मन को | 

इस हेतु सदा ही अपनायें, स्वाध्याय और सत्संगों को || 
& इंद्रियसंयम, अर्थसंयम, समयसंयम और विचारसंयम का सतत अभ्यास 

करेंगे। 

इन्द्रिय और अर्थसंयम, संचय हो समय विचारों का। 

अभ्यास सतत्‌ करते रहना, रखना है ध्यान सुघारों का।। 
<> अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में 

अपना हित समझेंगे । 

है हमसे अलग समाज नहीं, हम उसके अंग कहाते हैं। 

उसका हित ही अपना हित है, हम उससे सब कुछ पाते हैं | | 
< मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन 

करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 

मर्यादित रहकर जीवन में, वर्जित को ना अपनायेंगे। 

नागरिक कर्तव्यों के पालन में, किंचित प्रमाद न लायेंगे।। 
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* 


है 4 


दोह-स्पर्वभौम ये सूत्र हैं, लें जीवन में अपनाया 
दिन दूना और चौगुना, सुख जीबन में आय १२१४ 

समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक 
अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 
वो समझदार कहलाते हैं, जो समय भाँप लेते पहले। 
रहते ईमान पे कायम जो, होते यशभागी वह पहले।। 
लेते हैं जिसका जिम्मा वे, प्राणपण से उसे निमाते हैं। 
बहादुर वे ही कहलाते हैं, जो इन्हें अंग अपनाते हैं।। 
चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सञ्जनता का वातावरण 
उत्पन्न करेंगे। 
हम चारों ओर दिशाओं में, बिखरायें मधुर हास अपना | 
स्वच्छता सादगी सज्जनता, हो जीवन में समावेश इसका || 
अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता 
को शिरोधार्य करेंगे । 
हों असफल भले, नहीं चिंता, पर अनीति नहीं अपनायेंगे। 
हम नीति मार्ग को अपनाये, सफल तभी कहलायेंगे ।। 
मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं 
विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मा को मानेंगे । 
तिकड़म से हो गये सफल, यों योग्य विभूति कहलाये। 
उनका दो कौड़ी मूल्य नहीं, गर सत्कर्म विचार नहीं आये।| 
दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे, जो हमें अपने लिए पसंद नहीं । 
जैसा हम चाहें औरों से, वो ही हम उन्हें प्रदान करें | 
अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो अच्छा ही बरताव करें || 
नर-नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 
नर-नारी दोनों के प्रति ही, दृष्टि पवित्र जब होती है। 
मन का मैल धुल जाता है, मुखकान्ति चौगुनी होती है ।। 
दोह-निज के ही पुरुषार्थ से, कें अंश एक दानो 

घटे न तिल भी संपदा, जीवन बने महानो।३।। 
संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, 
ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 


सप्तम सोपान-उत्तरार्द्ध पर्व ) ( २०७ 
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समयदान पुरुषार्थ का, पुण्य प्रसार करें जितना। 
उत्थान स्वयं का हो जाये, नियमित हो अंशदान अपना || 
+ परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्त्व देंगे। 
हो गयी पुरानी परम्परा, जो हमको कंगाल बनाती हँ | 
आश्रित विवेक पर ही होंगी, रूढ़ियाँ नहीं अब भाती हैं । | 
* सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की 
गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 
लेंगे अनीति से लोहा हम, नव सृजन हेतु तत्पर होंगे। 
होंगे संगठित समी सज्जन, गतिविधि में पूरी रुचि लेंगे।। 
< राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, 
भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 
राष्ट्रीय एकता समता के, प्रति निष्ठावान रहेंगे हम। 
लिंग जाति प्रांत माषा के हित, न किंचित भेद करेंगे हम ।। 
* मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है-इस विश्वास के आधार पर 
हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, 
तो युग अवश्य बदलेगा । 
अपना माग्य गढ़े स्वयं मानव, यह इतिहास। 
यही मान्यता है, यही है पक्का विश्वास।। 
स्वयं बनें उत्कृष्ट ही, श्रेष्ठ बनायें और। 
निश्चित आता जायेगा, युग परिवर्तत दौर।। 
* “हम बदलेंगे-युग बदलेगा', “हम सुधरेंगे-युग सुधरेगा' इस तथ्य पर 
हमारा परिपूर्ण विश्वास है । 
हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुघरेंगे युग सुघरेगा | 
विश्वास हमारा है निश्‍चित, स्वर्ग घरा पर उतरेगा।! 


दोहृ-सूत्र अठारह दे दिये, प्रम्‌ पूज्य श्रीरामो 
अपनाते इनको चलें, हें फून सब कमी।४ी। 
औओ ओ 


मुद्रक-युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ० प्र०) 
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